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को.शान्त'कंरने का अथक प्रयास किया । श्रीमती विद्या- 
वती देवी के पतिदेव श्री रामप्रसाद लाले “एडवोकेट' भो! 
बधाई के पात्र हें । जिन्होंने इस परम पुण्य कृति में अपत्ता|. 
अमूल्य योग्य दान प्रदान कर अपने अनन्य रामं-भक्ति का 
प्रमाण प्रस्तुत कियो ॥ हम सभी हिन्दू इस सम्मानित 
दम्पति के लिए अत्यन्त आभारी रहेंगे । | 


इधर अपने ऐतिहासिक धमंवेदी बलिवेदी पर श्रीराम! 
जन्मभूमि को मुर्वित के लिए” हिन्दू बन्धुओं ने जो अटट 
एकता सृजित को,. उसी का परिणाम है कि.आज हमे 
भगवान श्रीराम के दशंन-सुगमता से. पा सके जौ अत्यन्त 
उल्लास एवं शोयं कां विषय है । किन्तु आगे आने वाले. 
दिने हिन्दुओं के लिये बड़ी कठिनाई के हैं,. उन्हें धार्मिक 
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_ एवं राजनेतिक दृष्टिकोण से पुण सजग रहना होगा । 
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श्रीराम जन्मभूमि पर ताला छंगा था | अब्दुल बरकातं 
नाम का हवलदार पहरे पर तैनात था। - 

. एक रात, जब समय के दो बजे थे, उसने जष्मभूमि 
मन्दिर. पर कुछ आइचयं-जनक घटना देखी,. जो Ga 
प्रकार घटित हुई, उंसने बयान दिया t हल कस 

“मन्दिर के अन्दर चाँदनी सौ रोशनी हुई। फिर बहु ` : 
` रोशनी सुनहली हुई, फिर एक बालक जो उम्र. में चार | 
पाँच साल का था, बाळ घंघराले थे, स्वस्थः एवं अद्भुतं . > 

सौन्दर्य वाळा था, सिंहासन पर प्रकट हुआ देखते ही मैं 
सकते में आ गया, बेहोश हो गया, जब मैं होश में आया, . 
देखता हूं असंख्य भक्तों द्वारा आरती उतारी जा रही थी 
Ri वास्तव में यह अद्भुतः डोला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
' भ्रीराम .की अपनी “बाल छीलां” थी ।: यह बाल लीला : 


स्वाभाविक रूप से उसी ( स्थान) पर हो रही थी, जहाँ वे . | 


-ेतायुगं Ñ अवतार “लिये. थे ओर. अपना “बाल्यकाल” ` ८ 
'बितांया था । वही स्थान या भूमि “ओऔरामजन्मभूमि” थी... 
जहाँ वह. हवल्दार तैवात था और सब मलोलिक लीछा' .. 


ta ५ => आँखों है s iy देख हॅ Sia Se X 
अपनी लौकिक आँखो से देख रहा था। ` 
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` 'रघ्वश की गाथा गाते अमर हो गये । - | 


` न - ७ ५ ~ EN | 


- यह “भ्रीराम.लग्मंभूमि वह महल था. जो सूर्यबंशी | 


Coar दशरथ और उनके पूर्वजों का था, . जिनका एक... 
“गौरवमय लम्बा इतिहास है जिनके गाथाओं की अमर | 


कहानियाँ युगों से- चंछी आ TEUR । मद्दाकवि कालीदास | 


हमारे पुराण कहते है :- भगवान. श्रीराम और उनके) 


„ प्रतापी पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे।. यंह अयोध्या t 


सरयू नदी के पावन तट: पर. बिराजसान और सुशोभित| 
थी) भगवान श्रीरा राजा भोर. रानी कौशिल्या के गोद, 


-.. में. अवतार लिये थे । यही भगवान बीराम“बालछ-लीला से 
"राजा रामचन्द्र के रूप में. जनः कल्याण हेतु अधम एवम्‌, 


अत्यांचार के उद्धारः के अनेक कार्य कर सुखमय “रास” 


: राज्य” की स्थापना कियक्रे |... _ यः 


कहा जाता है कि भगवान शरीरासचन्द्रजी के उत्तरा” 
घिकारियों के कुछ काऊ बांद अयोध्या तगरी वस्त हो गई 
थी! ध्वस्तःहो जाने के बाद उसकी कोई निश्चित पहचान 
नहीं रह गंई थी. कुछ विशिष्ट चिन्ह ही शेष बचे थे, जिंन१ 
से यह कहा जा सकता. था किं यही बह अयोध्या थी जहा 


. भगवान रामं अवतार fod A और उनके प्रतापी पूवज 


राज्य करते थे। ये विशिष्ट चिन्ह विशिष्ट देवों xn 


a मालुमा थे। `... ४. र ni 


| श्रीराम: जन्मभूमि. . . ed RE) 


विलक्षणता भी अलौकिक ही थी.! अयोध्या के दक्षिण. 


दिशा में एक “रामनामी” वक्ष भगवान राम के काल-से - . 


| 

| 

| 

| लेकर: आज तक - अवस्थित हे । जिसके तने एवं पत्तियों 
| आदि पर अलौकिक रूप से ही “राम--राम” अंकित होता ` 
। हैं। इसी रामनामी वृक्ष से अयोध्या” को स्थिति की 
| जानकारी प्राप्त की जा संकती थी । इस वक्ष को श्री 
| ब्रह्मा जी ते अयोध्या के परिधि नापने हेतु लगाया था | 

| 

| 


हि प्राचीन इतिहास - 
। - आज भगवान श्वीरांस के अयोध्या में राजा दशरथ के 
| यहा अवतार लिये नौ लाख वर्षे हो चुके हैं भगवान राम: 
| से पुवे उनके. प्रतापी-पुवेज राज्य करते थे-। अगवान राम 


।के बाद उत्तके उत्तराधिकारी कुछ काल तक राज्य किये, : | 
।कुछ काल बाद अयोध्या :६वस्त. हो गई और इस प्रकार | 


1 ध्वस्त हो गई कि उसका कोई चिन्ह ही शेष नही रहा । 
[कळ चक्र का कुछ प्रभाव इस प्रकार रहा कि वहाँ बीरान .. 
की स्थिति .आ गई थी। कहते हैं रामभक्त सम्राट :. 
|विकमा दित्य एक बार अयोध्या की खोज करते-करते. स KL AG 


[तट पर पहुंचे ।.उन्हें तो कोई भी: चिन्ह. 'अयोध्या' नगरी... 


कै दिलाई नहं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में'सजाट विकमा- . 
त्य तुट.फर.खडे थे। उन्होंने “देखा कि एक काला कोंवा कर 
सरयू में स्तान कर जब बाहर आया तो उसका रूप हँस _ 


| - CC-0; Panini Kanya Maha Vidyaldya Collection: An eGangotri Initiative 
` Gia a $ ००; 


~ 


1 REI "९. pama S ht ea 


( ८). ०७ = राम जन्मभूमिः ` | 
, . का हो गया.। सम्राट विक्रमादित्य भाइचयं चकित हुए और. 
`. अनुमान किये किये कोई देवता ही हैं। ` : 
` “वरे उस हंसःके पास गये और प्रणाम कर इस आइचयं 
के बारे में जानने का आंग्रह-किये । पुंराणों. के. अनुसार हंसं. 
ने सम्राट विक्रमादित्य को जो बतांया, वह निम्न प्रकार. 
है :--[“मैं महातीर्थं प्रयाग हुः” ] लोग संगम [प्रयाग] में : 
` आकर स्तान'कर अपने.पापों को घोकर वहीं छोड़ देते' हैं; 
: जिससे मेरा रङ्ग काला हो जाता। अपने इस कालिमा कों | 
' . स्वच्छ.करने के लिए मैं राममय अयोध्या आकर पावन .. 
. . सरयू में स्नान कर पापों के मैल से. स्वच्छ हो जाता हे ॥ | 
` : मैं प्रतिवर्ष रामनवमी के अवसर पर आता ह ।  ...- | 
` . - महातीर्थेराज प्रयाग ने पुनः बताया कि मैं अदृश्य रूप | 
मे आकर स्नान. करके. चला जाता हूः किन्तु सम्राट की : 
. इच्छा.को जानकर मैं प्रकट हो गया। महातीर्थेराज प्रयाग . 
- ने सम्राट विक्रमादित्यः को बताया कि यहीं पर भगवान. , 
` श्रीराम को पावन अयोध्या बंसी थी. जिसका स्वरूप आज 
परिवतित. हो गया-है। महातीर्थे .प्रयाग ने-ही सम्राट 
_ / विक्रमादित्य को बताया कि सरयू तट से आधा योजन को. 
`: दूरी पर दक्षिण दिशा में "मणिपंवत? है; उसके ठीक दक्षिण . 
` * चौथाई योजन के अधंभाग में 'गवाक्ष कुण्ड' है | उस, कुण्ड. 
से पड्चिम.तट से सठा-हुआ एक 'रामनामी बंक्ष है। इस 

बृक्षे को अयोध्या की परिधि नापनेःके लिए पितामह. 
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| ब्रह्माजी ने लगवायाः था, वही रामनाभी qa सहस्रो वर्षा 
agt उपस्थित है । मणि पवंत.भी इस aa से ठीक एक | 
योजन को दूरी पर स्थित हैं । मणि पर्वत के ठीक पश्चिम 
| सटा हुआ गणेश कुण्ड नाम कां सरोवर है, उसंके ऊपर . : 
शेष भगवान का एक मन्दिर बना हुआ है। वहाँ से पांच 


सौ धनुष पर वायव्य कोण पर भगवान श्रीराम की पावन... 


“जन्मभूमि” है। O ae A 
ooga: महांतीथेराज प्रयाग ने सम्राटः विक्रमादित्य को. 
ताया कि-- SA 


| 

| एक नवंप्रसूंता गाय लेकर बछड़े सहित रामनामी बृक्ष . : 
| से एंक योजन इदं-गिदं,घुमाओ जिस स्थान पर गाय गोबर 
| कर दे, वही स्थान मणि पत हे । फिर वहाँ से पाँच सौ . 
| घनुष नाप कर सरयू तट को ओर गाय को घुमाओ जहाँ. . 
1 पर उस गाय के थेन से स्वयं दूध की धारा गिरने छगे बहौ : 
"स्थान श्रीराम जन्मभूमि हे | 
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नोट: देखिका जब रामनामी बृक्ष को प्रामाणिकता ` 
को स्पष्ट करने पहुंची तो मालुम हुआ कि वंह बृक्ष आज 
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ही सूखा है। वर्तमान में गणेश कुण्ड कां भी दशेत नही. 
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(अप्रैल १९८७) सेः लगभंग दस बर्ष पूर्व सूखः गया । सूखने 5 
को कारण बताया कि बगल में.ईट का. भट्ठा लग जाने से - 
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( to. ) र NN श्रीराम जन्मभूमि 


ठीक चैत्र रामनवमी के दिन सम्राट विक्रमादित्य न 
qå afia क्रमंसे एक नव प्रसूता गायं बछड़ सहित Tam 
जब गाय जिस स्थान पर पहुंचकर स्तनों से दूध गिरा); 
लगी, ठीक. उसी स्थान पर भगवान :श्रीरासः को .जन्मभूगि 
सम्राट विक्रमादित्य ने बनवा दिया । | 


(वंशी प्रबन्ध से संकलिंत| 


Marae मंदिर का निमणि 


सम्राट विक्रमादित्य की श्रीराम जन्मभूमि की खोई 
सही थी । इसके प्रमाण उस समय प्राप्त हुए, जब मन्दि! 
का निर्माणं कराने. के लिए नींव खोदी जाने लगी । जमी! 
के नीचे से “कसौटी पाषाण” के चौरासी “८४ खम्भे तथ | 
“. - “कसौटी पाषाण”के ही-एक खण्ड पर भगवान राम, सीतं 
- छक्ष्मण, भरत. और शत्रुहून को प्रतिमा मिली । इन्हीं a 
खम्भो पर उच्च प्रासाद का निर्माण हुआ 'और बही भग 
“प्रतिमा 'जन्मैभूमि-मन्दिर में प्रतिष्ठापित कर दी गई । | 


` नोटः-संन्‌ १६७५ ई० में शेष भगवान के मन्दिर क 
औरंगजेब ने तोड़वाकंर उसी जगह पर 'शीषपैगम्बर' वाई 
की मस्जिद बनवा दी । 'वतेमोन में यह मस्जिद मणिपंवत- 
के ठीक दक्षिण नीचे शीषपँगम्बर- मस्जिद उपस्थित है 
इसके दक्षिण एक कुण्ड है । | i 


| श्रीराम जन्मभूमि. ; i ( २१) 


। पाषारा RER का इतिहास 
| .: छोमस रामायण में लिखा हैं किं इन खम्भों का निर्माण - 
| सूर्यवंशी राजा अरण्य राय ने देवशिल्पी विदवकर्मा से 

कराया था जो महाराज करे राजं दरबार में लगाये गये थे; 


|... „ किन्तु जब लंकाधिपति रावण का तृतीय आक्रमणः ` 


| अयोध्या पर हुआ. और बुद्ध में महाराज अरण्य राय बीर- 


| गति को प्राप्त हुये तो रावण डन कसौटी पाषण के ८४ 
'खम्भों को उखाइकर लंका ले गया । जब वह लंका को : 
¦ सोने की बनवाने लगा तो इन्ही खम्भो. "र स्वर्ण, :पिण्डों | 
॥ की पहचान. कराता. था , 
१ ` ga: जब भगवान श्रीराम लका पर विजये प्राप्त किये, ` 
॥ तब उन्होंने हनुमान जी से कहा. कि- Ah 
| . “हे हनुमान! सीता हरण का. बदला तो राग्ण.के 
| बध से ले लिया, किन्तु दादा अरण्यराय का बदला कर 
प्रकार पूरा: होगा ? तब श्रीहनुमानजी ने कहा कि- ~ «- 
| - “लंका कीःराजसभा में आपके दरबार के ८४. खस्भे. 
3 कगे हैं, उन्हें उखाड़ कर ले चलना चाहिए, इससे पितामह. _ 
अरण्य राय की आत्मा को शान्ति मिलेगी ।” ` ` .. ` 


भगवान श्रीराम की आज्ञा से वे.८४ खम्भे उखाडकर | 


लाये गये और उन्हें “राम दरबार! में लगवा .दिया गया। .. 
| पुराणों के अनुसार उक्त खम्भो पर महाराज भरण्य 
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राय ने अपनी प्रशस्ति खुदचाई थी, रावण जब. उन्हें लंका 
छे गया तो बह अपनी: प्रशस्ति खुदवाया । पुनः जब श्री 
रामचन्द्र जी अयोध्या वापस ले आये. तो उस पर अगवान 
राम ने अपनी प्रशस्ति खंदवाई, प्राथ ही - हनुमानजी' की 
सूति भी.खुदवायेःजो. किसी किसी खम्भों में. अद्यावधि 
पर्यन्त मौजूद हैं। - ` ` “च. : 

(वर्णन लोमस रायायंणःवालकाण्ड ३०८-३७९) 


`. ` महाराजा विक्रमादित्य ने पराप्त इन्हीं ८४ खम्भो पर 


श्रीराम जन्सभूमि के भव्य प्रासाद का निर्माण करांया | 
कहा जाता.है कि इस प्रासाद में एक सर्वोच्च शिखर और 
सात कलश दे। मन्दिर के आस-पास लुविस्तृत' सुन्ड 

उद्यान था“? उद्यान के बीच में दो सुन्दर कप थे जिनमें से 
एंक कूप.4ष्टकोणीय--'सीता कूप' तथा दूसरा नौ को णी 
pa AT थे । यह कन्दपं na मन्दिर के पूर्वी द्वार पर 

'गोएर के सामने. स्थित: था । गौपुरःपर नित्य प्रात: काळ! 
इ्हनाई पर भैरवी तथा. सायंकाल में. 'गौरी' तथा aata, 


`. „कल्याण राग गाया जाता था ।: कन्दर्प कप के जल-से | 


स्नान: करने मात्र से मनुष्य अनुपम कामदेव जैसा स्व 
MA करता था । “ययाति' ने अपने पुत्र 'पुरु' सै-यौवनत्व 
को प्राप्ति कर रति-कन्या कामपुरी से यौवन सुख मोगा] 


था. | सून्‌ न १६७६ ई० में औरंगजेब ने हिन्दुओं की रन | 


छीणास जश्सभूमि PADAN aa र ; ( i १३ ) 


उठवाकर इसका घास 'गंजशहीदार रख दिया य 
5 ¬: (ब्रह्म रासायण बालकाण्ड) 
apnar 
? रचा आहतो हक कुवेरफ़ी हैं, आज क्छ इसे “कुबेर i 
"€ ह पहले यहाँ कुबेर जी का मन्दिर था, जिसे 
` ' पेथ्यद सलार मसुद गाजी? ने गिरवाकर मस्जिद बनवा 
-दिवा । सिकन्दर'लोदी के समय॑ में हिन्दुओं. और gas- - 
- साज़ों में इसके छिए-संघर्ष हुआ था । PR 
कहा जाता à कि भगवान शंकर, ` भगान राम: के 
aard इसा स्थान. पर पधारे थे । 'कागभुशुफ्डि महाराज 
भी साथ में थें। कुबेर टीका रामलन्मभूसि के दक्षिण भाग 


मर्षित ह|. = 
"छठी पंजा स्थान: | 
Š आज़ कर इसे सीताः रसोई के लाम से जाना जाता २३ 
. ९ यहा पर तीनों, राखियो ने छठी qaa किया ari 
बाबर ने-इस स्थानको नष्ट. कर दिया था किन्तु जंत मस्जिद : . 


निर्माण के समय दीबारें अपने आप गिर जाती थी, पया 


ने बहाँ-चूल्हा, चौका, वेलन, चरण.. पादुका रखंबाया । 
रैसका रूप आज कलं परिवर्तित हो चुका है । : . “` ` 
कसौटी .प्रावाण के: ८?.खस्मो की वर्तमान स्थिति... 
[१] तथा कथित बाबरी, मस्जिद में १२ जम्मै अन्दर 
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Cop .. ., औराम अन्मभूमि , 


तथा २ बारह, कुल १४ खम्भे लगे हैं । 
[२] कजल अब्बास के कब्र भें ६ खम्भे तथा उसी के 
ऊपर २ खम्भे लगे हैं.। | TES 
[३] कुछ खम्भे लखनऊ संग्रहालय में मौजूद है O 
[४] शेष छन्दन के म्यूजियम में रखे. हें । 
[अयोध्या इतिहास लाला सीताराम] ` 


श्रीराम जन्मभामि का नतन इतिहास ` ` 

बाबर के आक्रमण से पूर्वं अयोध्या पर हुण, शक तथा 

अभ्य अनेक आक्रमण हो. चके हें ! ह b 
ईशा कौ ग्यारहंवीं सदी में कन्नौज नरेश जयचन्द ने 
अयोध्या पर आक्रमण किया और उन्होंने मन्दिर के गोपुर 

- में लगे महाराज विक्रमादित्य :के प्रशह्ति को उखाड कर 
अपनी प्रज्ञस्ति लगवा दी जो लोगो को पसन्द नहीं 
मायी: थी ! SO 

| ("° अयोध्या इतिहास लाला सीताराम]. 
-_ nata के संग्राम, में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराजः 
की पराजय के बाद जयंचन्द का भी. अन्त हो गया और 

_ इसके बादःलुटेरे. मुसलमानों का लगातार, आक्रमण हो 
„ गया + हिन्दू राजा आपस में छड़ते-लडते कमजोर हो गये 
थे आपसी एकजुटता भी नहीं रह गई थी।: कलत: ईसा | 
हे को चोदहवीं सदी में भारत पर बाबर का शासन हो गया-। 
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श्रीराम जन्मभूमि `. 1. ` ( १५ ) 
वह दिल्‍ली के सिंहासन पर शासक बना । बाबर से पहले 
जितने भी आक्रमण अयोध्या पर हुए, सबमें भरपुर कत्ले- 
भाम हुए, कूट-पाट हुई श्रीराम जन्मभूमि भी लूटी गई। 
` .किन्तु; मन्दिर एवं उसमें स्थापित प्रतिमाओं, के साथ दुरा- 

चार नहीं हुआ। -. . IDR EA 

'. जिस समय दिल्ली के सिहासत. पर बाबर . आसीन 
` हुआ, उस समय अयोध्या के. 'श्रीरामजन्मभूमि” पर महात्मा 

“इ्यामातन्द जी महाराज का आधिपत्य था । महात्मा जी ` 

उच्चकोटि के सिद्धि प्राप्त सन्यासी थे. जिनके यश की कीति 
` चोरों ओर फॅली. हुई थी । उनके मन में ऊँच-नीच का. 
` भेदभाव नहीं था। . | ga an BRN 
' - - इन्हीं दिनों महात्मा जी के पांस दो मुसलमाक्टफकीर - 
` “छ्वाजा कजलेअब्बास” तथा भूसा `आसिकान शिष्यता 
करने - आये ।' महात्मा जी की. संगत से earar काजल 
अब्बास को श्रीराम जन्मभूमि काः प्रभाव. समझ में भाया । 
“एक दिन ख्वाजो कजर अब्बास अपने, गुरुदेव महात्मा 
| श्यामानन्दजी महाराज से प्राथंनां किया कि 'अपनी सिद्धि 
 भभूति का थोड़ा सा 'प्रसाद' इस गुलाम को भी बस. दी. 
` जाय | इस.पर महात्मा जी ने उससे कहा कि "हिन्दू धर्म! | 
-के-अनुसार .यदि तुमको योग को क्रिग्रा की शिक्षा दी: 
' जायगी तो तुम कर नहीं पाओगे और यदि तुम्हें हिन्दू धमे 
< की. ही दीक्षा दी जाय तो बह भी नही कर पाओगे । तुमं : 
` = CC-0, Paninj Kanya Maha Vidyalaya Collection, An eGangotri Initiative 


ERE ...  शीशम gemak 


झंपने धर्म की शरियत के अनुशार “छाइलछाहइ-इल्डिल्छाह” . 


: का हो नियमं पूवंक. अनुष्ठान करो । ख्वाजा कजल अंब्बास 
को इस मन्त्र से 'सिद्धि' प्राप्त हो गई ! 


सी सभय॑ “शाहू जलाल?” नाम: का एक और फकीर . 


वहां गां गया और वह “मी शिष्य बनकर बही रहने लगा । 


उसे जब श्रीरामं जन्मभूमि कां महत्व मालुम हुआ तो बहु. > 


श्रीराम जन्मभूमि को."खुद मक्का” और हजारों नवियों का 


, स्थान सिद्ध करने के छिएं अयोध्या में बडी-लस्बी-२-कब्गो ; 
घाचीन ढर की बनबाई | जावेदानी जिन्दगी [ प्राचीनता] 
दिंखाने के लिए दूर-दूर देशों से मरे हुए मुसलमानों के शव 
यहाँ छाकर जन्मभूमि मन्दिर के. आसपास कन्न वनवा | 


कर उनभ जळ डाल दिये गये.। इस तरह अयोध्या में कब्र 


बनवाने की धूम मच गई और भगवान राम की अयोध्या. 
कब्रों से पाट दो गई और आखिर में. श्रीराम जन्मभमि :. 


इनके आँखों को किरिकिरी बन gi ४ -.. CN 


DSTO SOS OR NS 


'पाने:के लिए छी थी । 
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` नोट-यढाँ यदि खुद” मक्का, नवियो का स्थात्त बनाने: 
खाबेदाती थिदगी आदिःतथ्यों पर तके से सोचा. जाय तो. 
समझ में आता है कि ये तीनों फकीर बादशाह बाबर के - 
- षडयंत्र के अनुसार ही, कार्य कर रहे थे । इन लोगों ने... 
महात्माःश्यामानंदजी की शिष्यता केवल समाज में स्थानः : 


SINTA orafa ak ह. sR) 


आगे चलकर जलालंशाह ने एक दिन बाजा कजल 
अब्बास से कहा कि इस “मंदिर” को तोडंकर “मस्जिद” 
| बनंचाली होगी ।-इस .पर ख्बाजा कल अब्बास ने कहाकि - 
! “अगर ऐसा हो गया. तो भारत में इस्लाम घर्म. की जड़ ` 
| जम जायेगी ।” इन्हीं दिंनों उदयपुर (राजस्थान ) में महा- | 
„} रोणाप्रताप कें पुवेज, जिनकी राजंधानी 'चित्तौडगढ' भी... . 
| वहाँ के सिहासन पर महाराणा. 'संग्रामसिहः आसीन ये । -: 


“इतिहास में 'राणासाँगा' के नाम से भी जाना गया है। ` 
आजकल का फतेहपुर सीकरी' जो आगरा के पासं है वहाँ 
राणासांगा एव बाबर में घमांशान युद्ध हुआ । इस युद्ध में 
| बाबर राणासाँगा के हाथों बुरी तरह आहत होकर भाग . 
।निकला और: अयोध्या आकर जलालशाह की झरण लो. : 
| [क्योंकि वह पूर्वं परिचित था ।] जलालशाह्‌ ने बाबर को :- | 
| विजयी होने का आशीर्वाद दिया, जिससे प्रभावित होकर ; 
।वह पुनः फतेहपुर सीकरी. पहुंचा और राणासांगा की gata 
| | सेना,पर विजय प्राप्तकी । इस युद्धमें राणासाँगा की साठ . 
[हजार सेना बाबर की छ: लाख सेना से सामना किया था.।. ..... 
युद्ध के उपरान्त. महाराणा साँगा के मात्र छः सौ और 
|बावर के नब्बे हजार सैनिक शेष जीवित बचे थे | अनुमान . 
| किया जा सकता है-कि किस दिछेरी से. महाराणा साँगा के `. 
|सनिकों ने ब्राबर की सेना से युद्ध किया था । कहते हैं कि. x 


७ 


। 
| 
| 
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( -१८. ) क > > छ reta वाभमि 
` महाराणा साँगा के शरीर में ८४ घाव थे, फिर भौं लई 


- , RA 


' चूँकि बाबर ने जलालशाह से आशीर्वाद . प्राप्त किया 
था, अत: विजयी होने. पर वह लौटकर अयोध्या जलाले- 
„ शाहः के पांस पुन: आया। इसी दौर में. जलालंशाह ते. 


_ “श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर” को तोड़कर मस्जिद बनवाने. 


को बाबरं'से.फंहा जैसे बाबर ने स्वीकार किया 1 


... “बाबर ने मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनवाने- की जिम्मे- 
“दारी अपने कटरे वजीर मौरबाँकी खाँ ताशकन्दी को सिंपुदे | 


) ` . कर. दिया औरं स्वयं दिल्ली चला गया | 


चूंकि बांबर यह जानता था कि हिन्दुओं के विरोध 


~ आदेश लिखा... ` 


`` भार (ध्वस्त), करके उसकी जगह पर उसी के - मसाले. से 


. > इस हुवमनाने के तुमको बतौर इत्तिला के आगाह. किया 


| 

| 

' स्वरूप मन्दिरः तोडता atata नहीं है, -अतः उसने यह 
न | 


र शह-शाह हिन्द मालिकुछ जहाँ बादशाह बाबर के. 
` : हुक्म के वमोजिव अयोध्या में राम की जन्मभूमि को मिंस-| 


i "मस्जिद तामीर करने की-इजाजत दे दीं गई है ।. वजरिये 


:. जाता है कि हिन्दुस्तान के किसी भी गैर सूबे से कोई हिन्दू 
.. अयोध्या न जाते. पावे जिस. शख्स पर gagi हो .कि यह} 
. जाता चाहता है,फोरन गिरफ्तार करके 'दाखिळे जिन्दा? | 
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श्रीराम जन्मभूमि PR (१९). 


समझकर 4. .. 


९ जुलाई १९२४ 


वजीर मीरबॉकी खाँ का बल्न, : . ` : . 


र 


` ` बजीर मीरबाँकी खाँ बहुत ही कट्टर मुसलमान था वह 
बहुत ही जिद्दी तथा बाबर .का करमा बरदार था, जुल्म 


कसा मी हो, उसे संकोचे. ब्रिल्कुल ही नहीं होता था । | 
कट्टरता के लिए वह मशहूर था ।. . : Re 
sa श्रीस्वामी ' श्यामानन्दजी महाराज `को >मालुम _ 
हुआ कि वांबर मन्दिरको तोडकर मस्जिद बनाने का आदेश 
मौरबांकी खाँ. को दे दिया है तो अपने शिष्यों ख्वाजा. . . 
कजल अब्बास तथा जलालशाह पर बहुत पछतावा हुआ । ` 
अपने द्वारा शिष्य बनाग्ने जाने की अपनी गलती पर भी. 


कर दिया जाय । हुक्म को सख्ती से तामीर हो फर्जे . 


आ. ८ ` [शाहीमुहरा ` 
oi (“श्रीराम की अयोध्या माड्न रिव्यू) ` 


लेखकः-गोस्वाओी सत्यदेव (पंरिब्राजक) 


बहुत क्षोभ हुआ । किन्तु, अब कर ही क्या सकते थे faan - ह 


थेः। .ऐसी स्थित में उन्होंने 'चल प्रतिमाओ को पावन सर्‌यू 


में डाल दिया और. स्वयं. faen श्रीडिग्रहे' भगवान को अंपने ड | 


साथ लेकर:उत्तराखण्ड की और प्रस्थान किये. | 
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( Le क ` ` ` ~` ज्ोराम जन्मभूमि | 
॥ हिन्दुओं का प्रचन्ड विरोध .॥ . ` ` 
इतिहासकार कंनिघम ने लखनऊ गजेटियर के ३६वें! 


` ` -अंकः के पृष्ठ ३. पर लिखा: है: कि “राम जन्मभूमि; 
के मन्दिर को गिराने के समय हिन्दुओं ने अपने जान की 


_. बाजी लगा दीं थी और एक लाख चौहत्तर हजार हिन्दुओं 
: - “को ठाशे गिर जाने के बाद ही मी रबाँखी खाँ तो से मंदिर 


. को गिरात्ते में सफल हुआ था ! मन्दिर गिराये जाने पे 
. लेकर मस्जिद-बन.जाने तक हिन्दुओं ने चारे युद्ध किया- 
जी प्रथम युद्ध :- l टी Ér 
जिस .समय बाबर मीरबाँकौ खां. को आदेश Aa 


.., --भिराने को दिया और दूसरे दिन. मन्दिर ध्वस्त किया जाते 


e था, उसी दिन _भीटी, नरेश “राजा महताब सिह” ad 
- नारायण की यात्रा के. लिए प्रस्थान किये. थे और अयोध्या 


` -पहु.चे थे । अयोध्या: पहुँचने पर जबं यह दुखद संवाद उन्ह 


. ` मिछा तो उन्होंने अपनी: बद्री -नारायेण को यात्रा स्थगित 


.. कर दी और कहा कि “अब हमें स्वर्ग की यात्रा करनी हैं! 
इस तरह उन्होंने अपने सहायको को अयोध्या:के चारी 
__. ओर भेजकर रात.भर में मन्दिर की सुरक्षा के लिए. प्रात! 
तुक. योद्धाओं की. ब्रड़ी संख्या एकत्र कर लिया 
'श्रीरामजन्मभूमि कौ -सुरक्षा हेतु सात दिनों:तक भौ 
O संग्राम-होता”रहा ओऔर-अफ्ने“ससस्त-साथिको तथा सेनि 
` सहित बी रगक्तिको-फ्राष्क gilir errs rwar 
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द्वितीय IF. SR i S; 
... राजा महताब सिंह एवं : उनके सेनिकों के 'वीरंगति 
` श्राप्त होने.के. बाद मौरबाँकी खाँ मन्दिर को तोप से घ्वस्त 
"कर दिया। इसके अन्तर हिन्दुओं ने मस्जिंद बनाने में भय 
. कर. बाघा डाली. भोर विकट युद्ध किये । अयोध्या से. छः 
मील पूरब सनेथू के पं० देवीदीन पाण्डेय बड़े हीं पराक्रमी . 
` कथा. वीर पुरुष थे । वे सराय, सिरसिण्डा तथा. राजेपुर ` 
* आदि गाँवों के सूर्यवंशी क्षत्रियो के पुरोहित भी धै। पूं. 
देवीदीन पाण्डेय के पूर्वज महषि “भारद्वाज” से सुयंवंधी _ 
इस क्षत्रिष के पूर्वज भगवान राम ने परबाग में दीक्षा छिया | 
या । दक्षिण के अदबमेघ यज्ञ के समय रामपुर आदि गाँवों. 
की दस हजार बीघे की भूमि उष्हें दान में रामचन्द्रजी ते | 
-दिया था.) भगवान श्रीराम की जन्मभूमि खोदे जाने से 
आप बहुत चिन्तित: और युद्ध के लिये तैयार हो गये । दो. 
दिनोंके भीतर उन्होंने नब्बे'हुजार क्षत्रियो को इकट्ठा किया 
और युद्ध आरम्भ कर दिया, जिससे मीरबाँकी खाँ. घबरा 
गंया। पाँच दिनों तक युद्ध घमासान. हुआ । छठें दिस . 
'मौरबाँकी खाँ के एक अंग रक्षक ने लाखौरी ईट से पाण्डेय - 
पर आक्रमण किया जिससे उनका सिर फट. गया ।. पृं | 
देवीदीन पाण्डेय ने अपनी खोपड़ी अपने साफे से कसकर 
बाँध लिया ओरतनिंक भी परवाह न करतत हुए भॉरबॉकी . 
खाँ के उस: अंग "रक्षक! की।' गरदन तलवार से: झार दिया : ; 
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| ( सक.) Se `... आराम जन्मभूमि 


और अपने. घोडे सहित मीरवाँकी खाँ के हाथी पर चढ़ गये 
मौर उस पर तलवार से ari किया जिसमें मीरबांकी खाँ 


तो होद मै छिपकर बच गया किन्तु हाथो तथा : महावंत 
`` उनके घातक प्रहार से सारे गये । मीरबाँकी खाँ बभ्दूकं 


) को आप वीरगति को प्राप्त हुए थे। दो बजे दिन में आप 
` मोक्ष को; प्राप्त हुए । इनकी वीरता का गान . गाते हुए 


सहित. हाथी हे गिर गया ! बन्दूक से उसने पाण्डेय जी पर 


गोली चला दी जिससे वे भी अपने घोड़े सहित' मृत्यु को 


[प्त हुए! आपको इच्छानुसार मृत्युः के बाद आपकी लाश 
चिल्हरिश्वाट-पर भेडी गई थी ! पं० देवीदीन पाण्डेय ने 
१ जून १५२८: को आक्रमण किया था और ९ जन. १५२८ | 


| 


__ : - तंजुक वाबरी' में बाबर नें स्वयं लिखा है कि-- जन्मभूमि' । 
AN को शाही अख्तियारों से बाहुर करने के लिये: चार हपले | 
`` हुए उनमें सबसे बडा. हमलावर पं० देवीदीन पाण्डेय था 1 


र की बोछार में. रहते हये भी शाही फीज के सात. सौ 
~ सियों का कत्ल किया | एक सिपाही की. ईठ से इसका 
i सोपडी ARTA हो जाने के-बाबजदः भी वह उसे अपनी 


क की थैली में qatar छगा-दिया गया हो । आरि गौर 
-_मौरबाँकी खाँ की गोली से: इसकी बीत हुई > d 
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इस शख्स ने एक दिन में सिर्फ तीन घण्टे के भीतर गोलियों 


(तुंजुक बाबरी go ५४०) | 


| 
| 
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॒ तृतीय युवा * 


` पं० देवीदीन-की. मत्य के बाद an e स त 
To दन, को. मृत्यु के बाद हंसवेर राज्य के राजो - 


| रणविजय सिह avaga fan जन्मभूमि मुक्ति के लिए भेयो- 


ज्या पर आक्रमण किया! आपका सैन्य बल केवळ पच्चीस 


1 9 in मे ४ ki नरर ३४४३? 4 
.हैजार सैनिको का.थाः । दसदिन तक लगातार युद्ध किवा 1 


MU याय 
चतुर्थ, आक्रमण = 15. 0 ` ६ 
जन्मभूमि मुक्ति हेतु सानी. जयराज SANTA अयोध्या 


PA 


f LI DH à k x पेन $ É 
= पर चतुथ आक्रमण किया ।. आपको सेता सें केवळ तीन . 


हजार बीर महिलाएँ थी। आप राजा रणविजयं सिह की... 


राती साहिबा थीं और असीम सुन्दसै किन्तु अदम्य साहसी. 


महिला थी और उम्र केवळ इक्कीस साल' की थी ॥ कुछ ` | 
5 लोग रानी जयराज. कुमारी.को दुर्गा का औतार मानते है ik 
राजा, रणबिजय सिह के वीरगति प्राप्त होने की सूचना 


: मीरबाँकी खाँ के साथ असंख्य फौजी शक्ति थी जिससे ˆ 
राजा ररणावजय सिंह अपने सैनिकों सहित वीरगति . को . 


पाकर रानी' जी ते स्वयं उनके कार्य को भागे बढाया और ? ` 


छापा मार ga चलातो रहीँ जो:हुमायू” के समय तक बारी, 
हान कुछ भिलाक्षर रानी जयराज कुमारी ने. इस आक 


मण “किये और दसवें आक्रमण में आपने: शाही फौज के 


उके छुड़ा दिये और रामजश्पभुमि पर कब्जा कर लि 
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(३४) : ˆ ८: .. ओदाम-जन्मभूमि 


` किन्तु एक माह बाद शाही सेना की कुमुक.और आ. जाने. 
.. से युद्ध में वे भी वीरगति को प्राप्त हुई और रामजम्म भूमि 
` --पुन्न। मुसलमानों के कब्जे में चरी गई । स्वामी .महेश्वरा-: 
. 'नण्द आपके कुलगुरु थे और बे भी अपने सेनिकों सहित इस. 
युद्ध में मारे गये थे। . `` `-(तारीखे अवध सेः) - 
|... इस प्रकार श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए. 
` बयार महत्वपूर्ण युद्ध हुए जो बाबर कांल में हुए थे। - 
| इन चार युद्धों के साथ ही मीरबाँकी खाँ मस्जिद कां . 
` निर्माण करा रहा था। हैमिल्टन.ने बाराबंकी गजेटियर.में - 
यहाँ तक लिखा है कि “जंलालशाह ने हिंदुओं के खन का. 
८ . गारा बनाकर उस पर लाखोरो ईंटों की. नोव मस्जिद. 
“ बनवाने में दी थी ।” RRES k 
` बाबर अपने बाबरनामे लिखता है कि-“हजरत कलल 


> अब्बास, मुसा. आसिकान कलण्दर साहब की इजाजत से 


. :जस्मभूमि मन्दिर को मिसमार करके मैंने उसी के मसाछे | 
_ से उसी जग़ह पर मस्जिद तामीरकी। :  :: ० 

र (बाबर नामा पृष्ठ १७३) 
- मस्जिद निर्माण में. ईश्वरीय चमत्कार: `: 
. मन्दिरः से मस्जिद बनवाने के संदर्भ में कुछ ऐसी | 
` घटनाएँ घटी जिष्हें मात्रःईशवरीय चमत्कार के और कुछ, 


` तही कहा जा सकता है। मस्जिद की नींव पड़ ज्ञाने के बाद. 


a ' मोरबाँकी खाँ सुबह से शास तक जितनी दीवार बनवाता 
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- था, रात में वे सब अपने आप गिर जाती-थी । इस प्रकार .. 
. करते महीनों बीत गये, लाखों रुपये बर्बाद हुये किन्तु सफ- ` 
' लता नहीं मिली, किसी ने सत्य ही.कहा- . . | 
. ` “परवाह नहीं जब जगदीरवरं, ही रक्षक. हो” 
मीरबाँकी खाँ परेशान था कि आखिर इन. दीवारों 
को कौन गिरा देता. है? दीवार के चारों ओर संगीनों का . 
* पहरा छगा दिया मगर दीवार गिरने का क्रम अवाधगति 
से जारी रहा ।. दोनों सिंद्धो. [कजर अब्बास और . मुसा 
आसिकान] की भी एकंनचली। . .. | या 
` ` ` 'तजुक बाबरी! में पृष्ठ ५२३ पर बाबर लिखता है- 
. ` - मीरबाँकी खाँ-ने मैरे पास खत लिखा है कि अयोध्या, ` 
के “रांमजन्मभ्रुमि मन्दिर” को भिसंमार करके जो मस्जिद . 
.-तासीर.होती है, शास को वे आप से आप गिर पड़ती नी 
खत के जबाब में बाबर ने मीरबाँकी खाँ को लिखा . 
: कि काम्‌ बन्द करके वापस चले आओ इस पर जलाळ- - 
mgA बाबर को यह चिठ्ठी छिखाई कि “कार्म बन्द नहीं” 


हो सकता, आप खुद चळे आइये” ३ | 
` स्ततः बाबर अयोध्या आया और दीवारों के अपने 
आप-गिर जाने की. अंसलियत' को देखा । उसने .'तजुक: . 
_ बाबरी” के पृष्ठ ५२३ पर स्वयं. लिखा है-- ` _- rR 
` _ मैंने खुद अयोध्या जाकर सारी बाते अपनी आँखों से `` 
. देखकर चन्द हिन्दू औलियों, फकीरो को बुछवाकर यह 
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_ स्रामला उनके सामने रखा। इस पर उन छोगों ने कई fani 
. ' तक गौर करने के बाद मुझे मस्जिद में चन्द तरमोमे करने 
: ` की राय दी, जिनमें पांच बातें खास थी- : 
. ` `१-मस्जिद का नाम सीता पाकं’ रखा जाय | ` ` 
` २-मस्बिद में परिक्रमा (मागे) रहने दी जाय | _ | 
5 ३-सदर मोहम्मद के दरवाजे में लकड़ी छगाई जाय.! 
.४-मीचारें गिरा दी जाय । : 
_५-हिग्दू महात्माओं को पूजा पाठ करने दिया जाय। 
i उनकी इन राय को मैंने मान छिया तब मस्जिद तैयार 
. “होसको) ` : 
“इस घकार मुगल सम्राट बाबर ने दुःखी हिन्दुओं को 


` ' सास्त्वना दिया और अपनी कटनोति से भगवान श्रीरास- 


.-.चष्द्रजी की पावन जन्मंभूमि को मस्जिद बंनवाने में ईसा 
.  की-.१५२८:ई० को सफल हो सका ३” . पृष्ठ ३६ पूरा 
..  : किन्तु, मस्जिद बन जाने के बाद भी हिन्दू शान्त नहीं 
: बेठे॥ वे-किसी भी तरह “श्रीराम जब्ज्भूमि” को वापस 
: > छे छेने के लिए कृत संकल्प थे। फलतः आगे भी वे अयो- 
... च्या पर मुसलमान शासकों से लड़ते रहे । : .. 

सराय राजपुर सिरसिण्डा के क्षत्रियो का आक्रमण 
: जब दिल्ली की गद्दी पर हुमागु' आसीन हुआ, अयो- 
` थ्या:के निकट के सराय, राजेपुर एवं सिरसिण्डा के क्षत्रियों 
ले पुनः दस हजार की सेना तैयार करके अयोध्या पर घावा 
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बोळ दिया! शाही छावनियाँ-काट डाली तम्बू काटकर फक्त 
दिये और मस्जिद. का अगला भाग तोड़-फोड़कर बरबाद 
कर डाला; छिम्तु तींसरे ही दिन 'शाही कुमुक' के आ जाने . 

से सभी क्षत्रिय युद्ध करते हुए मारे गये । शाही सेता ने. 
इनके गाँवों एवं घरों में आगलगां दी, -फिर भी: इन सूर्य: 
वंशी क्षत्रिय -के वंशज शाण्त नहीं हुए और प्रतिज्ञा किये .. 
कि “जब तक भीरामजण्मभूमि को मुक्त तही करा लेंगे तब. 
लक्ष. सिर पर पगडी नहीं बाँघेंगे, पैर मे जुता तथा सिर पर 
' छाता नही लगायेंगे। इस प्रतिज्ञा का पालन आज भी यहाँ 


के क्षत्रिय कर रहे है। इस सम्बन्ध में जयराज कवि ने, . 
एक दोहा भी लिखा हे-.. 


£जएमभूसि उद्धार होय, जाहिन बेरी भाग) . 

छाता पग पनही नहीं और बार्घाह पाग ॥ 

` इस प्रकार हुसायूः के शासन काळ में श्री रामजन्मंसूमि - 

' के उद्धार के छिये. कुल .दसं बार आक्रमण हुये is 
हुमायू' के बाद अकबर का शासन काळ माया और: | 
gda अयोध्या पर. बीस बार आक्रमण ,किया।.. 
हिन्दुओं के. बार-बार के आक्रमण से शाही सेना सावधान 


, थी, बडी भयंकर मारकाट हुई । जब यह समाचार दिएछी 
पहुँचा: तो राजा बीरबल तथा. राजा टोडरमळ ने अकबर 


- को समक्षायाः हिन्दुओं की भयंकर मार-से शाही सेना के 
“पाँच gas गये और मस्जिद के सामने हिंल्दुओं ने एक 
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` (रट), . ` ` ` राम घन्ममुि 
चबूतरा बनवा. लिया। अकबर ने इसी पर भगवानः को 
: ` स्थापित करने की आज्ञा.दे दी। दीवाने अकबरी में लिखा. 
. . है” “जन्मभूमि को वापस लेने के ल्यि हिन्दुओं: ने: २०. 
. ` हमले किये । अपनी हिन्दू रियाया at fas शिकमी न होः 
2 इसलिये शहनशाहे हिन्द शाह जलालुद्दीन अकबर-ने राजा. 

_ बीरबछ और टोडरमल कौ राय से उनको बाबरी मस्जिद, 
. ` के सामने चबुतरा बनाकर उस पर एक छोटा सा राम. 
मन्दिर तामीर कर देने. की इजाजत. बक्स दी. झौर यह 


) 'ही यह नीति काफी सफल रही । अकबर की कठोर आज्ञा 


... RT के शासन काले में: त 


.. ट अकबर के शासन: कार में. हिन्दु के प्रति 
TEBA रखने वालों की अधिकता थी, किन्तु औ रंगजेब T 
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गे | के काल में हिन्दू धर्म द्वोहियों को. sasar हो गई। - 
T औरंगजेब स्वयं 
०: बनाने उनके धर्म परिवत॑न करा देने 
t अमानुषिक व्यवहार करा देने में ही अपनी मह 
1 झता था । औरंगजेब की आदतों से परिचित 
२, उसके कान. भरना शुरू कर दिये aksa 
"मन्दिर के बारे में बताया । औरंगजेब ने अपने सिंषहसालार 
ह) जाबांज खां के सेनापंतित्व में एक जबरदस्त सेना मन्दिर . 
j चबूतरे वाली हटाने के लिये भेज दिया और कह अयोध्या | 
[आ पहुंची । शश्रीराम.ज न्मभुमि के पुजारियों को 'पहळे'ही ,-.. 


तथां पूजा के ` 


[नता सम- 
मुल्लाओं ने. 
म जन्मभूमिः 


| सामानों को पहले 


We) 
र के 9 EF Ba ayi 
EAC ee . GITA छण्सभूषि 


` मे निपुण थे । जश्मभूमि पर औरंगजेब के आक्रमण का समो: 
चार इन साधुओं को जब.मिला तो ये भो लकर. हिस्दुओं| 

: `की सेना में मिल गये ॥ दोनों सेनाओं का नासता-सामना 
Sd कुण्ड पर हुआ । यह कुण्ड तो आजकल है नहीं fog 
उसका स्मारक बतंमान काळरा अस्पताळ के पास छगा हुआ 


.... है। सात दिनों तक होने वाळे इस घोर संग्राम में Para 


` ` घारी साघुओं की भयंकर भार से शाही सेना Tara छोड़कर 
भाग गई । मुगलों की सेना के भाग: खड़ी - होने के बाद साधु 
: छोग झाऊ के जंगल मे जाकर छुप गये, हिन्दू भी टोह लेते 
.. हुये सावधानी से छिपते pA मन्दिर की रक्षा कर रहे ये| 
. उधर जब औरंगजेब छो पता चला कि शाही सेता हार 
: गई है तो क्रोध से बौखला गया, जाबांज खाँ कों पदच्युत 
: कर उसके स्थान पर 'संय्यद हसन अली” को सिपह्साछार, 
` ` बताकर पचास हणार की सेना देकर जन्मभूमि को तहस: 
नहस कर डालने के ळ्यि भेजा । श्रीवेष्णवदासजी महाराज 
- ५ को जब पुनः आक्रमण की जानकारी : हुई तो:चिसटाघारी' 
` <. साधुओं के कुछ लोगों को पत्र के साथ “गुर गोविण्द, सिह” 


`. के पास भेजा | गुरु गोविन्द सिह जी अधीमस्थ सिवखो की 


`. ` एक जबरदस्त सेना छेकर उन दिनों आगरे को ओर मुगल. 
सेना की हेकड़ी: भुळवा रहे थे, वें भी आकर वेष्णवदासजी' 
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ast कि. हसनअली. के साथ बडी सेना आंधी की तरह - 
अयोध्या की तरफ बढी चढी आ रही है तो इन लोगो नें ` 
युद्ध का अपना एक कार्यक्रम तैयार किया जिसके अनुसार 
अपनी पूरी शक्ति को ata हिस्सों में बाट दिया- | 
“> (१) प्रथम दळः-यह दळ गृहस्त क्षत्रियों काथा, . 
जिसमे उंदोली में शाही सेना का सामना किया और कार्य- .. 
क्रम के अनुसार साधारणं लड़ाई के बाद हट गये और ._ 
आकर सिक्खो के दळ मे सिल गये! ईद 

(२) द्वितीयं दल:-यह.दळ, सिक्खों का था जिसके 
साथ तोपखाना भी था। यह दळ फैजाबाद के पश्चिम 
सथादतगंज' के पास डटा था । इसी दळ में क्षत्रियों का 
प्रथम दळ आकर चुपके से मिळ गया था । सिक्खों का यहु 
दछ खेतों में छिपा हुआ agt ari 
। (a) तृतीय दलः-चिभेटाधारी साधुओं. का यह दल 


भा करके “जालपा” के संरषतों में छिपकर मुगल सेना की `: 
प्रतीक्षा करने छगा । 


| ` जब सदौली में क्षत्रियो का दल कार्यक्रम. के अनुसार... 
हल्की लड़ाई के बाद हट गया तो भुगलों. की सेना ने समझा | 

fa feg पराजित होकर भाग गये और निश्‍चित होकरभागे - 
बढी । जेसे ही सआदतेगंज पहुंची वैसे ही सिक्खों का दल . 
भूखे बाघ को तरह उन पर टूट पड़ा, पीछे से हिन्दुओं की ' | 
स्थानीय दल ने भीं.धावा बोल दिया, सिक्खों ने आगे बढकर | 
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सबसे पहले शाही लोपश्षाने पर कब्जा कर ल्या । जालपा 
` पर सिक्ख क्षत्रियों तथा चिमंठाधारी साधुओं की भयांकर 
मार से. मुग़ल सेना घबरा उठी, जिसमें सैय्यद हंसन अली 
मारे गये और मुगल सेना घबराकर भांग खडा हुई । इ 
पराजय से औरंगजेब पुनः चार वर्षो तक आक्रमण करनेक| 
» नास तक- नहीं लिया ! १६६४ ६० में बह पुनः आक्रमण 
< किया । इस समय हिन्दू असावधान थें। अबकी बार और, 

` . गजेबःस्वगं एक बड़ी फौज के साथ आग्र/जिसका- मुकाबला 
) - हिन्दुओं ने तो किया | इस अचानक के आक्रमण में दर 
` हजार हिन्दू वीरगति को प्राप्त हुये। इन वीर हिन्दुओं की 
लाशों. को कन्दपे कप में डळवाकर औरंगजेब ने पटवा 
.- दिया और चारों ओर से चहारदीवारी से ,घिरवाकर उ 
`. कुश्दप कृप को “गंजशहीदा” नाम दे दिया। यह औरंगजे 
` ` का अन्तिम आक्रमण था। बिजय प्राप्त हो जाने, पर उस 
`. श्रीराम जन्मभूकि का चबुतरा खोदवा :डाला और गड 


C बषनवां दिया । हिन्दू जनेता चैत्र रामनवमी के दिन सकि 
भाव से जल, अक्षत एवं पुष्प चढ़ा दिया करती थी । | 


- - . - नवाबों का शासन काले: ` | 
`. ` जबे लखनऊ. की नवाबी का उदय; हुआ और sad 
` ` सल्तनत. पर “नवाब सभादत:अली खाँ” -तख्तनसीन हु 
तो एक बार फिर हिन्दुओं ने बाबरी मस्जिद पर आक्रम 
कर श्रीरामजत्मभुमि बनाना चाहा, लेकिन असफल रहे! 
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इसके बाद नवाब ` नासिरुद्दीन के काल में संगठित 
होकर हिन्दू आक्रमण किये । इस भयानक संग्राम में भीटी 
खजुरहट दियरा, अमेठी,.हँसवर तथा मकरही के सभी राजा 
| शामिल थे। हिन्दुओं की सेना नवाबों की सेना को खदेडते . 
'हुए हनुमानगढ़ी तक ले गई । ऊपर से चिमटाधारी साधुओों 
|का दछ भी आ.मिला । घोर संग्राम हुआ जिसमें aata 
सेना के चिथड़े उड़ गये और हिन्दू सेना.ने श्रीरामजन्मभूमि 
पर अपना अधिकार कर छिया । किन्तु. यह अधिकार . 


। अधिक दिनों तक न रह सका । नवाबों की ढेर सारी सेना ` 


'आकर पुनः जन्मभूमि को हिंदुओं से छीन लिया । . 
. : नवाब वाजिंद अछी शाह के काल में. भी हिन्दुओं ने 
जन्मभूमि के लिए. आक्रमण किया | इस आक्रमण मे दो 


चार राजाओं को छोड़कर -अवध के सभी राजा यद्ध में 
शामिल थे । र 


|. फैजाबाद गणेटियर X foar है कि इस बार के. युद्ध 
में नवाबों की सेना एक तर 7. खड़ी होकर तमाशा देख रही 
थो, दूसरी तंरफ छूट पाकर. हिदू और मुसलमान के मध्य 
भयकर संग्राम आरम्भ हो गया जिसका वर्णन करना -भी 
भयंकर ही है । अन्त में मुसलस।नो को पराजय हुई । ऋद्ध 
हिन्दुओं at भीड़ मुसलमानों के घरों को फंकने लगी 
उजाड्ने लंगी, कत्न तोड़ डाली तथा मस्जिदो को ध्वस्त 
कर डाली: | मुगियो तक को. नहीं छोड़ा । स्त्रियो' एवं 
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JOU. सौम | 
- बच्चो पर हाथ नहीं उठाया । सारी अयोध्या में प्रळय मच 
` ` गंया,,मुसछमान अयोध्या छोड़-छोड़ कर भागते लगे । यह 
: अयोध्या का. सबसे बड़ा हिन्दुओं और मुसलमानो' का 
_ बलबा था । मुसलमानों. की दशा देखकर नवाबी सेना 3l 

“ बाद मे स्थिति को नियन्त्रित किया 
` इस समय के अयोध्या नरे मानसिह ने नवाब arfa 
` अली शाह से बात करके चबूतरा बना जिस पर एक छोटी 
सीं खस का मन्दिर बना तथा भगवान श्रीराम को :पुना 
` स्थापना की गई । कुछ तासुब्बी मुसलमानो ने जब नवाब 
`` घाजिद अली दाह से मन्दिर के लिये शिकायत की तौ 
` चाजिद अलो शाह ने कहा- .. __ . | 
` ` “हम इदक के बन्दै हैं, मजहब से नहीं वाकिफ। - 
'.  .- -काबा हुआ तो क्या चुत खाना हुआ तो क्या 117! . 
' : `” अमेठी के अमीर. अली: को रौनाही. के पास रावा 
¬ जयदत्त सिह ने धराशायी किया) .  . | 
` - 'झंग्रेजी शासन काल :- ` | यी 
४. ` अंग्रेजी शासंन काल भें हिन्दुओ ने दो आक्रम 
> भीराम जन्मभूमि के लिये किया-। : | 
Deu ee Ne A 
..” सन्‌ १९१२ ई० के आक्रमण में बाबरी मस्जिदः को 
कोई हानि नहीं पहुंची ।  : | EE ga =i 


> 
“का 
=. Ob 


oe ® 
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daa जन्मभूमि ` `” | a CEREN | 
वितीय = 
| - सन्‌ १९३४ ई० के आक्रमण में हिंन्दुओ ते आक्रमण ` 
। करके मस्जिद को aga-aga कर दिया । किन्तु फेजाषाद 


के कभिदनर जे० पी० निकल्सन ने मुंसलमानो के JAN 
आग्रह पर मस्जिद पुनः बनवा दिया । 

| 

| 

| 

| 


. बाबरी मस्जिंद' नाम के ग्रन्थ एक जगह लिखा है- . 
११७ माच सन्‌ १९३४ ई० के मुतांविक ११ जिउल 
हिज्जा सन्‌ १३५२ ई० हिजरौ बरोजे बलबा हिन्दू बल- ˆ 

| बाई मस्जिद शहीद करके असली कुत्तबये उठा ले गये 
जिसको तहबर खां ठेकेदार ने नेहायत खूब के साथ तामीर . 


| 
| किया. . ` ``. (बाबरी संस्थिद.से) 
|` मुसलमानों द्वारा थीरामजन्मंसूमि का उदार - हँ 
_< 5 ० काग्रयत्त. ७ ... 
सन्‌ १८५७ ई० को महाक्राब्ति में जब बहादुर शाह 
को सम्राट घोषित कर विद्रोह का तारा ऊंचा किया गया 
तो अयोध्या के हिन्दू गोण्डा नरेशं राजा. देबी बक्स. सिह 
तथा बागी श्रीरामचरणदास की अध्यक्षता में संगठित हो 
गये । उसी समय बागी मुसळमानों'के नेता अमीर अली ने 
अयोध्या और फ़ैजाबाद के मुसलमानों को इकटटा करके 
कहा-- 
“विरादराने वतन वेगमो के जेवरातो को बचाने सें 
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ns (९). ~... ` षाम wangi) 
` हमारे feg भाइयों ने जिस कदर अंग्रेजों से लड़कर बहु 
. . . दुरी दिखाई हैं उसे हम भूल नहीं सकते । सम्राट बहादुर 
_ शाह को अपना बादशाह मानकर हमारे हिन्दू भाई अपना 
` खून बहा रहे है, इसलिये 'फर्ज इलाही! हमें मजबूर करता 
. ` द कि हिन्दुओं के खुदा श्रीरामचम्द्रजी' की. पैदाइस जग 
' पर जो बाबरी मस्जिद बनी है, वह हम उन्हें बखुशी सुपुर 

: कुर दे क्योकि हिल्दू yafaa ताइत्तफाकी को. सबसे बड़ 
TL जड़ यही है । ऐसा. करके हुम उनके. दिछ पर “फृतह' पा 
28 णावेगे रे । 

x है ` ` यह बातः सत्य है कि अमीर अली के इस प्रस्ताव दो 
| सभी मुसलमानों ने स्वीकार कर छिया था किन्तु अंग्रोजों 
/ को यहू बात ठोक नहं. छगी। ये तो. दोनो में झगड़ा 

. छगाये रखना अपने'हित में पाते थे । उनके अनुसार aferi 

` - बनौ रहने पर हिन्दू और मुसलभान आपस में लड़ते रहेंगे- 
यही उनके faa में-होगा | अतः अंग्रेजो' ने अपनी कटनी ति, 

. से अमीर अली. के इस.प्रयत्न को.असफल कर दिया । इतन 

` ही नहीं, अंग्रेजों ने अमीर अळी तथा बाबा रामंचरनदार 
को अयोध्या में: हो कुबेरं टोले पर फाँसी पर लटका दिया 
"फलतः एकता समयेक हिल्दुओ ओर मुसडमानो' की कमर. 
- `... सुल्तानपुर गजेटियर में कनंळ afen ने लिला è fa- 
:.... “जयोण्या की बाबरी मस्चिद को मुसलमानों ण | 
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'आणम जण्मंभूमि ` ( ३७). 
` हिन्हुओ को वापस दिये जाने की खबर सुनकर हम छोगो' 
में घबराहट फैल गई और यह विश्वास हो गया कि, 
“हिन्दुस्तान से. अब अंग्रे जो को समाप्त हो जाता है । लेकिन 
“अच्छा हुआ कि गदर का पासा पलट गया.और.अमीरअळी ' 
तथा बलबाई रामचरन दास को फाँसी पर लटका दिया, . 
` गया, जिसके बाद फंज्ञाबांद बलवाइयो' की कमर टूट गयी 
और तमाम फैजाबाद - जिले पर हमारा रोब भालिब हो . 
'गया क्योंकि गोण्डा का राजा देवी बक्स सिंह पहले से ही -- 
फरार हो गया था । इस काये में राजा मानसिह मेहदीना . 


बाछे ने हमारी बड़ी मदद क्री ॥7 . | wi 
इमली के उस पेड़ पर जो कुबेर टौळे पर स्थित -था _ 
तथा अमीर अली एवं बाबा रामचरन दास को फाँसी पर 
लंटकाया गया था, बहुत दिनों तक़ frg aaar फूळ अच्छत 
'चढ़ाती रही । आगे चलकर अंग्रेजों ने उस इमली: के पेड 
को ही कटवा दिया । वह इमळी का पेड़ -हिषटू-मुसंलमोन 
'एकता का प्रतीक बनता जा रंहा था, अतः अंग्रेजों को वह - 
'खटकने, छगा और कटवा दिया ।। . .. . 


cE ४००७ è 
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श्रीरामजन्मममि उच्चार से सम्बन्धित हिन्दुओं के | 
oe कुल हमल 

बाबर के शासन काल से लेकर (जब सें उसने बाबरी 


| 
` मस्जिद बनवाया) अंब तक हिन्दुओं ने श्रीराम जश्सभूमि | 
- के उद्धार के लिये कुल ७६.हमळे किये हैं जो निम्न है- | 


.. १- बाबर के शासन काल में. — ४ बार | 

४ . २- हुमायू के शासनेकाल मे. -: १० बार | 

Ja अकबर के समय में -7 २० बार | 
) . _. ४- ओरंगजेब के. काछ में  — ३० बार 

j ` -५- सआदत अली के काल में ¬= . ५ बार. ” | 

` ६ नासिपद्वौन हैदर के काळ में `= हे बार 

~ ७- वाजिदशली शाह के कार में :- २ बार... 

` =~ अंग्रेजी शासन कांछ में = . २ बार ` | 

| कुल,= ७६ बार हमे 


मुसलमानों की: अयोध्या हड़पने. की नीति: 
जिस देश पर शासन करना हो, उस देश. के साहित्य 

संस्कृति, भाषा, सभी को बदछ देना-सत्ता को पुष्ट आए रि 

देता दै । इसी के तहत मुसल्मानों ने. हिन्दुओं के घमं प्राण 

हे 2. स्थल श्रीरामजश्मभूमि को हड़पना, जाने ..जिन्दगानी र 


` शोरामणग्यभूमि : ` 


` 


(५०५ 3 ( ३६ ) 


` उन्होंने अयोध्या को जो सम्पूर्ण भारत और भारत-वासियी | 


के लिये धर्मेबिन्दु था, उसके स्वरूप को बदलता एंक बड़ा. 


` AQA रखता था ॥ अयोध्या के महत्व को कम ` करने के .. 


लिए बगल मे. फ़ैजाबाद (सभ्तों का नगर) शहरको : 


बसाया । अयोध्या का नाम “खुर्द सक्का” रखा तथा भर- 


पूर प्रचार प्रयास किया । अयोध्या के मुहल्ले का.नाम बदलू | 
डालने की भरपूर कोशिश किया जिसमें उन्हे सफलता नही. 


मिडी यथा :-- 


 आचीन मुहर्ले ७, o ` शाही रुपान्तर ` 


श-घमोदवन `  . °. ` बागहयात बक्स हु 


g- स्वगद्वार Kg Cr सैदबाढ़ा 
२ TARE 78 0 ja बेगमपुरा: 


३- वशिष्ठ कुण्ड , `. ` ८ कजियाना 


खङ्गारहाट ` . `` . ` -नोगची ` 


७: भोरांपुर कि D . डेरा बीबी. ` 
८- सप्तसागर po 0 2205 A ty iN: 
(९२ चम्पक वन -.- `... बागरहौम वेगं | 
` १०-तभाल वन ``. बाग मिर्जा माली बेग `. . 


infr पर्वेत To शीश पैगस्बर “. 
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(io) ` `` ` dara जण्यूभि | 
adi जीनेत मंजिछ | 
“ १४-सुमित्रा घाट TT बेगम जहूरत की ड्योढ़ी 

न o आदि ।.(““"““हांछात गुमगस्ता से saga) 
बाबरी मस्जिद. को. मस्जिद केसे कहें :- 
मुसलमानों के शरियत के अनुसार किसी. भी मस्जिद 

भै निम्न वाले निर्माण करते समंय अवश्य होनी चाहिएः- 
| -सीनारें :--मुल्ला को निश्चित समय पर .मस्जिद ` 
' . स्ते पहुंचकर खुदा के-बन्दी को आवाज देने के लिए मीनार.. 
. का होना. आवश्यक है । बाबरी मस्जिद में. कोई. मीनार. 
: नहीं है 
र २-परिक्रमा-छिसी भी सूस्जिंद भै परिक्रमा नही होता. 
` ` -लबकि बाबरी मस्जिद में g $ 
“कुआँ-हर मस्जिद भे बज करने के लिए पानी कौ. 
` व्यवस्था: में एक कुआं होना आवश्यक हैं बाबरी मस्जिद में 
ऐसा नहीं है। .. 
-. ` ४-किसी भौ मस्जिद में बुत [मूति को पाजायज 
«करार दिया गया है । बाबरी मस्जिद कसौटी. के. :खम्भों 
प्र मूर्तियाँ बनी है! ; 
. ` ५ ४-झरोखे. तथा सिहपौरः-शरियत के निदेश के 
` -बांबरी मस्जिद में ये बने हुए हैं " ी 
४... द६-छकड़ी:-किसी भो मस्जिद में छकड़ी की प्रमाण 
` `` मना है । बाबरी - मस्जिद के मुख्यं द्वार पर चन्दन को. 
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_, ७-सीता पाक fa भो मस्जिद में कोई भो हिन्दू ` 


दको के मध्य मुड़िया तथा फारसी. भाषा में 'सोतापाक 


छिखा गया है i 


~ 


| 
| 
| नाम नहीं. हो सकता । बाबरी मस्छिंद' फे. द्वार पर गोळ 
| 
| 
| 


, ` इसे.भकार, चूंकि बाबरी मस्जिद कुत्सित प्रयासों का ' 
| पारणास है, अतएव विवशता में कुछेंक कायं ऐसे हुएं नो. ` 


| शरियत के भी विरुद्ध है । शरियत को मानने बाले मुंसळ- 


। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर ही है ।.. . 
bs हिन्दुओं का गौरव दिन 
। .“..- २३ द्विसंम्बर १९४९ का दिन भारत बर्ष एवं हिन्दुओं 


। के लिए अत्यन्त गौरव का दिन हे जबें भगवान श्रीराम : 
स्वयं श्रीराम जन्मभूमि में लौकिक रूप से प्रकट हो गये । ` 
- . „रामसय हिन्दू अयोध्या के श्रीहनुमानगढी का कातिक . .. 
| कृष्ण ५ को श्रीरामचरित मानस के १०८-नवाह पाठका. |: 
| संकल्प ळेकर पाठ आरम्भ किया ।.जनता ने उत्साह से. | 
१००. कें बजाय कई हजार पाठ किये । स्वामी करपात्रीजी Sa 
-महाराज महण्य दिग्विजय नाथ, बाबा राघवदास आदि | 
' धामिक-विंद्वातो. के: भाषाओं. से जनता अत्यंत. आकर्षित - . 


यी 'उसी समय. श्रीराम लश्मभूमि के उद्धार-के लिये 
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| साण इन्हें नहीं मानते । अतः वह बाबरी मस्जिद न होकर . 


Ns a 
` 


| ( a | Seo E ह | पास Sy, E 

पर ११०० १. ४१1६ पास मदमे 9: aaa किया »गयां। 

O तिश्चित सवन पर कई उह को तरंग में र भक्त श्रीराम 
` gyfa पर पहुंचे भीर ११००१ के क्याम दर कई l 
7. aag पाठ हुए । उस सुम ga का उत्वाह देखने 
guya छा) | anga AN 27285: “a 
ferga के इस. उत्साहे तया पाठ आमीन को. देखए 
gaas का माथा ठनका : “मियां जहर” के नौगजो 
र नहुने घाले. एक“तासुव्वी guana फे “नेतृत्व भें ` एंक 
प्रतिनिधि मण्डर शत्कालीन जिल्लाणीश श्री के० हे ० चेयर 
से जाकर सिला.गीरे कहा~”रासाझण का ag पाठ बे बरी 

` मह्लि जा करने का कुचक्र है; अतएव यह पाई 
ब्द करां देवा. चाहिए |” mega लत्कालोन सिटी 
मजिस्टेद gaga faz अयोध्या आये और पाठ बम्द कराते 


पर मुकदमा चछा उन पर दो-दो सो रुपया जुर्माना gall) 


o बाइ म वे निर्दोष भुक्त हो गये । इसके बाद मुसळमातों के. 


पुन: जिळांधीश को प्रार्थता-पत्र दिया कि हम जुम री. 
नमाज बाबरी ससिजिद में पढ़ना चाहते ई, gear का प्रब. 
किया जाय । १६३५ ई० के हिन्दु मुसळ्सानो के अर्यकी : 
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ara में anu बारी akar में हो यार डाळे 


गथ थं अतएव गर्दा aeta पढ्ना छोड दिया था तथापि: 


जिछांधीश ने. उन्हें अनुमति दे डी और सुरक्षा का कडा ` 


प्रबन्ध किया Sm ५० या” ८४ की संख्या में: भुसळभान 


प्याज पढ़ने के लिए गये 'किन्दु हिन्दुओं की अपार भीड. : 
से डर कर Ra नमाज पढ़े वापस चले गये । यह पटवा . 
1-२३ दिसम्बर १९४९ ई० की है। राधायण का यह पाठ ` 

समाप्त हो गया था ! RR 


२३ दिसम्बर. १९४९ fo की रात ATUR mg : 


MATA एक अद्मुत पडता घटी और रात के दो बजे 


बाद भगवान श्रीरास का स्वयं धादुर्भाव हुआ । इस घटा. 
की gaar मिजळी की तरह पुरे तरर एवं देहाती में फेल . 
| गई और अपार: संख्या में ड्रिल जनता इशेन के लिए पहल. 
| गई ! उक्त घटना के समय gasart अब्दुल बरकत TE 
पर तैनात था. और .इस' ज्ाइंचरयंजनक घटना. का वयान, | 
“निम्न प्रकार में दिया-- 5 ८३ 


“मेरा नाग अब्दुल बरकत है! मैं श्रीराम जश्मभूमि -. : 


X ap लि 


पर ड्यूटी के लिये तैनात किया गया हुँ और जब daa  ” 
किया गया. हूं, बरानर ड्यूटी दे रहा हु, आज तक हिन्दुओं ^. 
-को और पे ऐसी कोई कार्यवाही नही हुई जिसे गैर कानूनी : ' 
कही खा सके ; २२-२३ दिसम्बर को रात के लंगभग दो . 
. भजे, जब मैं डयुटी पर तैनात था, एकाएक वांबरी.सस्जिब : 
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~ 


.. अफसरों, के पासं खबर भेबी इसके अलावा. मैं कुछ : 


Ki सिहासन ` कम्पायमान हो गया और. त 

Wg काळी टी 

की इन्स्पेक्टर पुलिस श्री सरदार सिह को तत्काल जाच का! ; 

पल भेजा गया । स्थिति की fasean हि9्दुओं:के भीड सें १ 
“जा रही थी इसकी सुचना उश्होते सभासचिव siaaa. 


जेः sA २ CC-0; Pañini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An.&Gangotridnitiative’ |: 
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(. ४४, ) > «५. ) ~ ra awana 


| 


मे कुछ qid सा नजर आया | मैं गौर से उस ओर देखने 
छगा.। इसी .बीच मुझे मालूम हुआ जैसे एक. दैवी. खुदाई 


के रोशनी मस्जिद के भीतर हो रही है । घीरे-घीरे वह रोशनी 
BASAN होती गई । और उसके भीतर एश्व-बहुत ही ga 


सूरत चार पाँच साळ के बच्चे को सूरत मुझे नंजर माई! 


. - उसके सिर. के बाळं घघराले थे, बदन मोटा ताजा खब 
- ~ . तन्दुरुस्त था? मैंने ऐसा , खूब सूरत बच्छा-अपनी इस 
` “जिन्दगी में कभी नहीं देखा था । उसे देखकर मैं सकते की 
में ना गया मैं कह नहीं सद्या कि मेरी ऐसी हाळतः कब! 
i i .... पक रहीं। जब हीस में जागा तो देखता हु कि सदर दर 


बाजे का ताछा:टूट कंर जमीन. पर फडा है और मस्थिदर के 


p: _भीतर fega कौ बे-शुमार भीड भुसी हुई है जो सिहासंत 
पर रखो हुई एक बुत की- . :-. 


` „भये प्रकंट कृपाला दीन दयाला? . 
गात. हुए आरती उतार रही थी । बस 'चट-पट मेते. 


कह्‌ सकता । 
इस घटना के. घटने" फे बाद. उत्तर-प्रदेश सरकार का! 


daa ag `... `. , (wx) 


. सहाय, छो बताई । श्री. भगवान सहाय ने आदेश दिया (कि 
"` फंजाबाद क जिलाधीश स्थिति को. देखते हुए उचित प्रबंध 
कर । इस आज्ञा के अनुसार श्री के७ के० नय्यर ने तत्काळ. 
बाबरी मस्थिद' को विवादग्रस्त घोषित-कर- उसे अपने 
` अधिकार , में छे, छिया तथा “नगर. पालिका अध्यक्ष 
“श्री शियादत्त रामजी” को .रिसीवरं नियुक्त कर आदेश 
“ दिया कि afar केःभीतर चार पुजारी तथा एँक भण्डारी 

'जा-सकगे,। तथा-बाहर के जंगळे ' से हिष्ट. भक्त अगवान | 
o रास के दरखस प्राष्स कर'सकगे। अन्दर जाने की अनुमति 

नही. होगी:। | 

उधर मुसलमानों का एक दछ. मौ० बायाद पे. मिछ- 
` कर-जवाहुर! छार नेहरू से आदेश. उत्तर प्रदेश सरकार फो 
- दिलाया. किःघादुभूति राम की मृतिः हटा दौ. जाय. 
| इसी“ बीच हिंदुओं को ओर से फैजाबाद के सब जज 
की अदालत भे ठाकुर गोपाछ- सिह. विश्ञारद'. के : नास .से 
` एक दांवां दीवानी मै इस आशय पर' छर ' दिया गया कि 
` यह स्थान श्रीराम जष्मंभुमि है। अतीहकाछ से हिन्दू छोग 
इसमे अपनी उपासना: ररते चछे आं रहे दै:। सुगलकांछ 
में बाबर ते इसे. तोड़कर उस पर मस्जिद: बनना छिया 
: लिंसके उद्धार के fst कई चांर.बछबे हुये। सबसे आखिरी 
: बळेबा सन्‌ १९३४ ie A ही हुआ जिसमे इस स्थान पर 
“ तीत gaoa चान से मार: डाळे ' गये थे जर: gegar 
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- चलने पर भी सभी fog निर्दोष छट गर्थे ; उसी समय इस 
मस्जिद को तोड़कर बलबा हुआ था, हिन्दुओं ते सति स्थाः 
पित. कर ली'थी, तब से अब तक Smart- अपनी qar 
ओर आराधना करते चले खा रहे हैं। aaau तब से 
इसमें कत्तई नही आते | उघर जज भारत स्वतन्त्र होः गया 
तो गह विचार किया गया क्रि ंज' तो देश पर - विदेशी 
THA समाप्त: हो गया है, मम श्री रंभजन्‍्म r उद्धार 
हा जाना चाहिए जिसके ,छिये शजाह पाठ का भें । 

जनता की ओर से हया मुसळ्ञायाने जो कि लग भ्‌ 

` १९६'वर्षो से इस स्थान को छोड दिया था उनके सायः 
मिलकर मुसलमानों को माल ५ ढुने के लिये बाध्य किया. 
किन्तु फिर भी वे नमाज नहीं पढ़ सके । क्योंकि उसमें पूवं | 

से ही मुति स्थापित थी : अत: बह भूमि तीथ स्थान है.। 
उस पर हमारा अधिकार है इसलिये हमें अपनी भूपि पर | 
TAG पूवक आराधना करने का पूण अधिकार मिलता | 
चाहिये ¦ यह दाचा जिळाधोश पुलिस.कप्तान प्रान्तीय सरः | 

$ .कारः सोलह gismi के ऊपर किया गया! दावे को 
अवध ' प्रमाणित. करने के ` छिये मुसलमानो की कोर से] 

; छ डाका द्‌ हाई कोट कीः भत qa WH जस्टिस सर इकषघाल 

नै वीत दिन बहस की किन्तु हिन्दुओं की ओर से. ang 1 
: श्री केदारनाथ जी जे. उनको सनई मुक्तियाँ का: खण्डन कर |. 
“बोका । अन्त सं दावे को अवध ठहुरामे के मासले में yaa 4 


äs 
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` मानों की हार हुई जिसकी 'भपील उन्होंने प्रयाग उच्चः 

EE मळ ˆ वहाँ से भी हार हो गई : इसके बाद _ 
` शसळभोन मे एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया कि 

लहे हुल न्याय की गाशा नहीं हैं, अतः यह संकटमा अछी- . 
पढ़ सन दिया जाय; इस-सम्बभ्ध में काननी अंधिकार 

o लनन के Eg सरकार ने इस मागले को पुनः प्रयाग उच्च | 
- ल्यायाठ्य में भेज fedri नही, फेसछा हुआ कि “अहा का 
` मुकदमा इसकरः निर्णय हो ।?-अतः वह. मकदमा 
पुन: फेभाबाद ग्यायाल्य में लोटा दिया गया. - 


a _, 
ra 
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सकद्में की परवी में योगदान 


चौधेरो श्रो केदारनाथ जी; पण्डित श्रीराम सिश्र ` 

- ठाकुरः महाबीर सिह. आदि gia जीवियों ने निःशुल्क | 
श्रारामजन्मभूसि विवाद सम्बन्धी मुकदमे को परवीन का ˆ 

"संकल्प छिया मोर उसे 'तिभाते चले आये,और दूसरी भोर... 
` प्रसिद्ध घनकुवेर श्रीजुगुल छिशोर fasar एवं कल्याण. ~ 

- सम्पादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार आदि.ते आदिक | 
“सहायता प्रदान को थी)... ००११ ६ 
तृतीय वादन्पत्र : ` “ˆ. = A 

श्रीराम जन्सभुमि सम्बन्धी तीसरा वाद पत्र: दिनांक 
दिसम्बर १३५७७. वही, बाडे को जो 


2 ; ( we Peo Ei ME Aa yagi .. 
'ण्यायाछय श्रीमान सिविछ wa agea फंजाबाद में दायर 
`` छ्या गया । प्रस्तुत उपरोक्त वाद'- (१).बाबू- शियादत्त | 
` रामजी । (र) .उत्तर प्रदेश राज्य सरकार '(३) उपा- ; 
युक्त, फंजाबांद (x) सौंटी मजरिस्ट्रेट, फेखाबाद (५). 
पुलिस कप्तान; फैजाबाद । (६) हाथी फेक निवासी. 
टेढ़ी बाजार (७) मो० फायक वल्द हाजी रमलान (८) / 
:- मो० अच्छन मियाँ निवासी मो० कटरा के ऊपर; श्रीराम, 
| .श्मभूमि मन्दिर के प्रबश्ध तथा चाजे से हटाने: तथा अखाड़े . 
_ को.प्रबध्ध कार्ये दिलाने के लिए किया गया क्योंकि दिनांक _ 
. 4 जनवरी ५० ई० को सिटी मजिस्ट्रेटने बिना किसी 
: उचित कारण के उपायुक्त फैजाबाद, पुलिस कप्तान PaT- - 
.... बाद और सरकार, उ०प्र० के सक्रिय सहयोग से हाजी १ 
` फेकू तथा मोहम्मद अच्छन (मुस्लिम नेताओं ) के प्रयास | 
पर विवादित aiar में-लिखित वस्तुओं के साथ घारा _ 
o १४५ जाक्ता फौजदारी की कायवाही में कुक कर. लिया! 
. . बौर मस्दिर को वस्तृओं सहित बाबू प्रियादत्त रामजी को र. 
रिसीवर नियुक्त कर दिया |, दिनांक १०--१-५० fo को ` 
` श्री गोपाळ सिह विशारद' द्वारा. पुनः एक वाद-पत्र प्रस्तुत - 
.. “छिया गया. जो “हुकुम इंस्तिनाई” का था ।. मुख्य याचतां ` 
` थौकि मन्दिर से भगवान रामचन्द्र जो आदि कौजो 
. पुबा-पाठ दशन के छिए आने जाने, में किसी प्रकार की 
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बाघ TANG जाय gg aind में बहर महमद, मोहम्मद `. 


शशी तथा निर्मोही अखाड़ा आदि. पक्ष बाद थे. - छे लिक्षा 
छो अरामं ayfa ghat में ताळा ळंगाने सम्बन्धी 
सिली आदेश को जन छारी चहा हो , खोबने पर 
इसा कोई प्रमाण नहीं, मिळ पाया y +. कदाचित यही 
करण है कि ताळा छगाने की प्रक्रिया. को अवैध करार 


देते हुये इसे अनुचित ठहराया गया. मन्दिर में यह ताला ` 


दिनाक २३-१२-१९४९ ई० ar रंगायागवा था जो 


दिनांक १-२-८६. So को -शार्म ५ बकर १६ मिनट पर | 
योध्या कॉतवाऊ-श्री बी० पी० सिंह द्वारा उक्त ताला ' 
आदेशानुसार स्याय सुति श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय द्वारां ` 


g 4 


जोका गयो । = 
TP 


KJ 
= “r”. 


TATANAN मन्दिर की adma स्थिति 


बुसरुसानो की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों विशेष कर: 
Aras gih मन्दिर' के संदर्भ. में हिन्दू बत. जागरण - 


छः aan 'बिश्व हिन्दू परिषद श्रीरामजण्प्रभुमि मुक्ति 


यज्ञ समिति तथा बंजरंग दळ ने संयुक्त रूप से तैयार 


किया ag कार्यक्रम-निम्त- प्रकार से बाउ 


संकल्प दिवसः--७ अक्टूबर सन्‌ १९८४ को-अथोघ्या . 
सैरयू नदी के. तट प्र विशाळ हिन्दू जंत समूह ने 'राग- ` . 


wenak मंदिर छो मुक्त कराने छो संकल्प. लिया । 
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प्रस्थास:--विरःट हिन्दू जन. समूह का अयोध्या से. 

“ लक्ष्मणपुरी (छखनऊ) के लिये, प्रस्थान किया । साथ हो. 
मंहुम्थ adama अध्यक्ष, गोरक्षा पीठावीशवर एवं. 
श्रीदाऊदयाल खन्ना भूतपूर्व मत्री उत्तर प्रंदेश सरकार एबं ' 
गृहामंत्री श्रीराम जन्मभूमि भुक्ति-यज्ञ समिति नेः घोषित . 

. किया कि बिराट हिंदू सम्मेलत, लक्ष्मणपुरी' में आह्वाव- . 
दिवस के रूप में मनाया जायगा । [सरकार की ढुछभुळ. | 

नीति तथा दीबाँवधि तक न्यायालयों द्वारा वादों का निर्णय 
देना भी कारण रहा है; | इसके खिये:सभय दिनांक १४ 

: गकटूबर १९८४ तथा स्थान अगिला उद्यान [बेगम हजरत - 

) पहल बाकी | निश्चित किग्रा गया । उक्त दिवस पर लाखों | 

/ फी संख्या में हिदू वहाँ एकत्रित होकर सकल्प को दोहराया .. 
~ तथा 'ध्रज्ञ-समिति इस. कार्य हेतु 'श्रोराम जानकी! की सब्य ` 

` मृति से युक्त साइ मोटर चाढित रथों के. भ्रमण को आयो- 

_ ऊन किया और उन्होने जन-ज्रागरण में भ्रमण किया जिसका 
 हिल्दूं जनता ने भरपूर स्वागत एवं सहयोग किया ।. जिस 
- मार्गे. पर निश्चित समय से. रश पहुंचते चहाँ कौ जनता | 

भजन, कौतंत, आरती तथा दान भरपुर एवं उल्डास पूर्वक .. 
करती । परिणाम यह हुआ कि जनता के. अपार उत्साह, - 
उत्सुकता एवं “मुक्ति के दृढ़ संकल्प. के “भाव ने सरकार - 
`को कम्पायसान किया और दिनांक १-२-८७ के. समय ५ 
` भजैकर १६ मितट पर स्यायमूति श्रोकृष्ण मोहन पाण्डेय के 
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मादेश पर अयोध्या कोतवाल श्रो बो०पी० fag ने श्रीराम 
जन्म भूमि मंदिर' पर पड़े ताले को तोडकर मुक्त किया! i 


'साम्प्रदायिक दंगों से बचाव के लिये समय सिटी मजिस्टोट . 


श्रीः आदशंकुमार थौवास्तव जी का सूत्र संचालन सराह, 
«नीय रंहा। waa व्यवस्था के लिये माननीय जिलाधिकारी 


श्री इन्द्रकुमार पाण्डेय जी तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्री ` | 


कर्मवीर सिंह ने aqar शिविर अयोध्या में लगाये थे। , . 
अन्त में श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 
सरकार भी बधाई एवं हिन्दू वर्ग के सोहाद के सुपात्र हैं! . 
` जिन्होंने जनमानस के. साथ अपने भावना का TENGE 
कियःऔर ऐतिहासिक दायित्व की पूर्ति किया | 
| उधर, कुछ कट्टर एबं साम्प्रदायिक मुसलमान नेताअः 
“ने इसका विरोध किया: फछतः मगलवार दिनाक ७-४-८७ 
को रामतंवमी. के पावत पर्व पर जन्मभूमि मन्दिर पर 
जाकर नमाज पढ़ने की धमको दी । इसके संदर्भ मे : हिंदू. 
“संगठन ने इसका डटकर विरोध किया और स्थिति को. 
“देखते हुंये “विशव हिदू. परिषद” ने दिनांक २९-३-८७ .को 


पूरे प्रदेश बन्द का आह्वान किया जिसका हिंदुओं ने अंटूट _. 


आस्था का प्रदशन करते हुने बहुत. ही व्यापक समर्थन: 


दिया । फिर ५ अप्रैल ८७ को “विश्व हिंदू परिषद ने... 


“अयोध्या चलो का आहवान किया, जबकि ७ अप्रल ८७ :. 
के लिये मुसलमानों की धभको भी (मिली थीं! कहना. . 
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_ अतिशयोक्ति नहीं हि; देश-विदेश. फे असंख्य हिट ५ अछ 
` के दोपहर तक कई लाख छी संख्या में अयोध्या पहुंच गये 1. 
.... उनमें से. कितने. अक्त; कितने दर्शनार्थी तथा. कितने : ऐसे. 
`. बछिदानी थे निश्होने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा पात 
सिर पर केसरिया रंग से पी, कुर्ता तथा घोली. - 
घोरण किये हये थे'! प्रे हिण्दुओं के घरो पर उ लाऊ रंग 
में छिखे केसरिया झण्ड फहुश रहे थे । लतभानसे के भाग्न 
भंगिभा क्रो भागते. हमे साम्प्रदायिक gasni Sarii ने 
जिल्होंने जण्मभूमि मंदिर: में साले पढ्नेको घमसणी डी 
F थो उसे वापस छे छी, | इस प्रकारं एक भीषण संघर्ष ट - 
गया । “रास जग्मभूमि मंदिर! ferai वे 
जा रही है । आराध्यदेव भगव्यत राख 
fafaa प्राप्त छर रहे है । अपने को दानर की जन्त 
“ मानने वाळे तथा साम्प्रदायिक कछ मुसलमान पेता श्याया 
ं .छय के आदेश” के बिरोध में एक कसेही का. गंठन छ्या 
: जो “बाबरी मस्जिद ..एक्सन कमेटी” के. नाम से जाती 
* जाती:है | इस कमेटी ने अंपनी: प्रतिक्रियर्छ निम्न पकार | 
` ` व्यकंत की--हम ग्यांयाख्य के-आदेश को त मानते aN 
बाबरी मस्जिद को वापस लेगे'। “इसके लिए हुम रयो 
का. आयोजन करेंगे ! | 
इसके, परिणामं में देश के कई भागों में gasari 
छी और से दंगे हुये, कई अत्यांचोर हुए. मंबिर- तोड़ दिये 


उपर 
rya + 


>> वद 
cn 
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गंधे 1 १४०२-८७ षो 'घोडरी मस्जिद एक्शन कमेटी” को 
गिर ले शाला दिवस! संतापा गया । उस दित भी gara 
विध्य कांयवाहियाँ हुई i 

इस दौर में fana हिण्दू परिषद” छो ओर से छो 

TAAT झा कार्यक्रम चल रहा दा, संघर्ष की .आशंखा 
से शदे सरकार ने उस पर रोक छग़ा दी । यह रोण बब 
Wadaka ` nO 00 


द्य 


kJ os 
प्र ED म 


मुसलमार्वो की विचित्र धारणाएँ 


e 


. gf एवं. ऐतिहासिक अयोध्या छा अस्तित्व, गणना 

छ से गक ९- लाख वर्ष पहले: का प्राप्त होता हैं 
TENANG रामायण से ' अयवात' रास और : उनक्ते पूवज 
qarati छा इतिहास मिलता. है, महाकवि ata- 
दास ने-भी रव्यूवश' तथा कुमार सम्भव! आदि काव्यं 
gedi में विस्तूत वर्णन किया है। भगवान रास का आवि- 
भोव: gaanaria छाछ छा है जब agi भारत में मुख”. - 
मागो का कोई eg होने छा प्रश्‍न ही नहीं. होता किन्तु , . 
'कुंछ दुर्भाषना ग्रस्त gusa लेखकों ने यहाँ तक छिखा 
है. छि अयोध्या: में सगवात्त राम की छग्सभूमि है ही तही, 
कोई इम्हें अपना 'तवी' बताए हैंतो कोई पैगस्बर । वास्तव 

में बह सब अपना शासन, स्थाई वनाचे के उह इय से आणा, - 
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साहित्य, घम आदि. वदरने के. बिजार से. किये हैं। ऐछा 
करके इतिहास को अपर वावनी बुद्धि के. तक से अगूठा. 


दिखाने का प्रयास . किया है. हमारे अनेक पुराण, काव्यं. 


` अयोध्या भगवान राम को. स्पष्ट करते हैं यथा-- | 


-nefa वाल्मीकि ने अयोध्या भें भगवान राम के राजन 


भवनों का वर्णन किया है 


.  २>शसंजश्प भूमि के दर से वही फु मिळता. है जो तप- 


स्वी को तप करते पर मिलता है ३ सकध पुराण i 


जो प्रतिदिन जन्भभूसि का रशन करता है, उसे सहस :: | 
कशिछाफर के डान फा फल, मिळता है.और उसके पापों. 


का विनाश होता है? (रुंहायामल अयोध्या काण्ड) 


` सम्राट बिकप्राबिस्य ते अयोध्या में राभजन्मभूमि मदिर 


अतिरिक्त दूसरे ३६० स्थानों पर भौ. मंदिर का 


निर्माण कराया था जो भगवान राम से ही सम्बश्धित 


`. थे [इतिहासकार एच० इलियट] | 
- ५-लख़नऊ गजेटियर के ३६वें अंक के पृष्ठ ३ पर लिखा 
है कि एक लाख वोहतर हजार हिंदू बीरों के.बछिदान 


- के वाढ. ही मौरचाँकी खाँ. मंदिर को ध्वस्त कराकर | 


मस्जिद तामौर करः संक्रा थ!  - 328 


i 


६-अधोध्या हिंदुओं के छिए वसे ही पूज्य है जैसे मुसळ- . | 


` भानौ के. 13ए मक्का । इतिहासकार-पी ७ कारनेगीं 


. ७-स्वामी महेशवरानन्द्र - सभ्या सियों तथा Tatal का एक : 
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दल. तयार करके मुगल सेना. को परास्त कर ag 
दिया भा किन्तु बाद स वे बोः गति. को प्राप्त हुए । 3 
 ४८-संनू.१६८० ई० में गुरुगोविस्व fag थी ने'बाबा बेष्णव 
दास तथा राजपूतों क साथ सिळकर मुगल सेना से युद्ध 
किया ! क । E, 
९-ओरंगंजेब ने अपने “आलम गरितामा' के पृष्ठ संख्या 
के ६३० पर लिखा है कि चार वर्ष तक चुप रहने के 
` बाद सन्‌ १६८४ ई० में रमजात की - सातंचीं तारीख 
` को शाही फोज ने अयोध्या की जन्मभूमि पर अचातक 
.. .इमछा करके दस हजार हिन्दू: वीरों को भार दिया और ' 
` ध्वस्त कर दिया i 22803 
कुरान. शरीफ में मस्जिद:- | 
कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा हे छि किसी दुसरे. की 
जमीन लेकर वगेर उसकी इजाजत (रजामन्दी) के मस्जिद 
बनाना म।जायज हे, और उस मस्जिद में पढ़ी. गई नमाज 
अल्लाह स्वीकार नहीं करेंगे ४ अल्लाह के ये, बंन्दे बाबर 
और मौरंगजेब ऐसी हो. जगह मस्जिद मै नमाज पढ़ना. * 
पसन्द करते हैं. - `... 0020000000 
“ फृतव {¬ .. in 
„ . दायल इफता दारूळ उंमूल देवन्दे, जिला सहारतपुर 
त्वा दाळ इफूता बरेली शरीफ, बरेडी--मुसळमानों को 
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छी जमीन पर मस्जिद 


T र र्‌ 
N 1१०४२) र्मी ज्ञ = WITE छने ET उसा से 
अस मालिका अपनी जनान्‌ बापशे सन का इंक छै 
w 
- 


घ्याच 

मारत मे सबसे बड़ी. मजहनी संस्था है । इम दोनों संस्था 

झो. ने फंतवे दिये है जिसमें लिला हे कि.“ववर-दस्ती दूसरे 
1 नांधायंश.हे और मो 


_ घभाज अल्लाह स्वीकार नहीं करेंगे) 7 | . 
श्रीरामजन्मभूसि के. कुछ आरे बलिदानी 
--स्दामी श्री बलरामाचारी:-आप' दक्षिणी ` प्रांत ` 
के कोयम्बटूर के रहने बारे थे और श्रीरासांवज सम्प्रदाय 
के मानने वाळे थे । क्षत्रियो: को इकट्ठा करके आपने अकबर 
के समय में क्षीरामजष्मशूमि मिति हेतु २० आक्रमण किये । 
आपकी ही बीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आपने 
सभासदों को राय से जण्मभूमि पर चबुतरा बनी लेने की 
: ८ आज्ञा दो थी । आपका स्वर्गवास माघ कृष्ण १४ को प्रयागः ` 
मे हुआ ` 
२-राजा गुरुदत्त सिह आप जनपद सुल्तातपुर में 
स्थिति अमेठी के :राजी थे । लखनऊ के प्रथम. नवाब 
शहादत, अळी खाँ के शासन काल में आपंकी सीधी लडाई 
ढाआदत अली खाँ से हुई थी. । युद्ध में आपने: उन्हें परास्त 
* भी किया था. । यह युद्ध सुळतांनपुर गजेटियर के अर्नुसांर 
सन्‌ १७६३ में हुआ था :.. ` s 
३-आाकुर गजराज सिहू-सूयकुण्ड के पास घाम सराय 
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कि आप सिवासी थे | मापने सराव, सिरसिण्डा ओर राजे, . 

र ग्राम के क्षत्रियों कों इकट्टाकर संगठन antez ara- | 
पनि मुक्ति हेतु ३० आक्रमण किये और युद्ध में बोरगति.. | 
गि प्राप्त हुओ | आपके da गाज भीं शोरामणण्मर्भाम 
फश्विर: के मुक्त होने तक जता, छाता तथा पगढ़ी त प्रयोग 
रके छा gaq. छिया है | मोर उसंका पाळत कर रहे हैं। . 
| ` ४-महृभ्थः उद्धवदाबषणीः-संन १८५७ में आप .बळ- 
| f ai के नेता थे ! हनुसानगढी के परिसर में इते थे। . 

[क्रमणं के असफळ होते. पर गोण्डा के राजा देबीबक्स . ' 
Pe के साथ कहीँ छिर गये थे LEF 
| श-रोजा देबीवक्स सिंहः-माप.गोण्डा केःराजा थे। , 
सन्‌ १८५७ ६० में 'रामजण्भभूमि मुक्ति हेतु ज्ञो युद्ध हुआ : 
कौर छिसमें अवध के सभी राजा शामिछ थे, सबके 
आप Aga थे । इस युद्ध भें आपने goai झो बुरी ! 
तरह Tuwa किया था । युद्ध के बाद घो fatsa gar 
जिसमें ये हारं. भधे तो आप गायब हो गये । एक बार नाप 
अयोध्या में दिखाई दिये किन्तु पुछिस के पीछा करते ही 
आप उनकी आँशों सें धळ झोंककरं सरयू नदी .तरकर 
निकल गये । aal भाज तक आपका पता. .तहीं चना । 

ˆ yai राजकुमार सिहः--आए सुश्तातपूरः 'जिळे «के 
मिसाफिर खाना तहसीर के पस पोरपुर गाँव के रहते वाळे 
थि । आपने अवध के सभी राजाओं को संग्रठित फर ER- 
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CE ती 'भीशाय अभ्या 
` “भूमि के रक्षार्थ युद्ध किया और युद्ध में आप वीरगति: झो 
WNT FU, Spe Mp सा 

` .. :७-राजकुमारें घयदत्त सिहः-आप मोटी के राजकुमार 

`` थे. सुलतानपुर निवासी मौलबी अमीर अळी जो एकं 
` साम्पदायिछ मुसछमान था तथाः agfa पर जेहाद 
-. बोलने आ रहा घा, राजकुमार 'बयदत्त सिह. ने उससे 
` हदौली के पास युद्ध कर मार छाछा तथा घण्मभूमि युक्त 
ला बा Ka ` NE 
-: ` ८-ठाकुर लगदम्बा सिहः--भयोध्या' के निकट ग्राम: 
` सिरसिण्डा के निवासी ठाकुर लंगदम्क्षा सिह शौरामजण्म- . 
भूमि मुक्ति.संग्राम में युद्ध करते हुए आप बौरभति छो. 
PMN E DO 
१०. अक्टूबर.और नवस्बर १६६० ई० को , ` 

 .. . . अवध ag भयावह सुबह ¦ `: ` 

. `,  श्रीमण्मादत्ति का पवित्र मंगलमय मंगळ का शुभ दिवस : 
. कातिक शुक्ळपक्ष की परम पुण्यमयी प्रदोधिनी देवीत्यान 
:. एकादशी तथा पंचकोसी परिक्रमा छा. quad आरः qo 
` अक्टूबर छा वह्‌ शाश्त शीतळ घात:छाळ सरयुची के किचित : 
-“ शोतमिश्रित वायु के शोके, पूर्ण शाशत नीरव वातावरण में 2 


बस स्थान करके पूजन छो तैयारी हो रहो थो कि एकाएक ` 


~ET पळ: स a in NUR ) ०. KELAT Bee 
-धस पूछ है उस पार से वय तवमे जप. 


राज wusa तक A (a y. 4 
घोष छा तारा. सरयू के इंस तट छो.गुंजायमात एरने. छया . 
.ओर इम छोग॑ एष ही .झंटक्े में छह पर पहुच गये इस - 
पुनीत दृष्य छो देखने । पण्द्रह दिनों से लिस तिथि के दर्षे । 
को बड़ी उतावछी.से प्रतीक्षा थी वह आ: ही.गंयी । किल्तु | 
इतनी बड़ो पचासौं हजार छी भीड़ एख साथ एकत्र होर; 
ह्या. घायेगी ऐसी कल्पता जनता को या अधिछारियों. को 
सी नही थो। भक्तों ने इसे श्रीरामछलाछी व श्रीहनुमानबी ` 
छा चमत्कार ही-समंक्षा | an 
` - उत्साह, उमंग,.पस्ती व॑ भक्ति भरे बहादुर फारसेव्शों ` 
छी वह अपार भीड़ एक बार तो पु के इस पार तक आने .. 
में सफल हो.गई थी.। (जिस अयोध्यापूरी छो पन्द्रह दिषी . 


से fag छावनी बना डाछा था । चप्पे-चप्पे पर बष्दुढ ` 


घारी मुस्तैद थे, जबरदस्त नाकेबश्दी थी। वेरियर छगाये ` 
गये थे, कटीळे तारों से पुछ के मांगं को अवरुद्ध छर दिया... 
था fsa हनुमानंची की यह बानरी सेला काँटों को तार | 
salista कर आ ही गयी बी ॥) इस अपार जन"... 
समूह छो. देखकर पुछ पर तनाते पुछिस बछ भी एक बार 
- आवाक रह गए, फिर लाठ्यों से खदेडना शुरू छ्या! . 
उस समय घतः के पाँच साढ़े पाँच बज रहे ये जब कार- 
सेवक पुछ के-इस पार पहुंचे तबे तक 'भुवेनसास्कंर की ... 
_छडिमा ऊषा के रूप में पूर्व दिशा में प्रकट हो चुकी थौ ।: . 
यद्यपि पुल्सि बळ ने छांरसेषको को उस पार. लदेड . 
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दिया था feng वे छोग पूछ के उस पार साकरः भी हट 
` .-रहे वापस महीं छोटे और जयञ्चयकार;के उद्घोष के 
(पुन इस और क्षाने का SIA करने ळगे । पुलिस बल के 

कुछ कर जवानों ने Sarge राूठियाँ बरसाई वहीं कुछ 
. कोमरू दिछ जागो ने पुछ छी रेछिग पर छाठियाँ gas 
मळा बह. मपरे निहत्थे तिरपराध भाइयों पर -छादी , कले | 


: पार लदेड देते से बड़ी पीडा व्‌ आंत्मरतानि. हुईं 3 तरण 


करती जो रही दै! बिना मोजत. किये ता बजे: तक. ह 


al . 


ST 
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a लोग पीछे. हरते थे फिर झा जाते थे हम. होगे श्री हनुमान 
जी से प्रार्थना करते रहे अनर्थ न कराइये बे बारे विहत्ये हैं 
सश ; उधर कुछ वाहनों में भोग छगा दी घुंआ उठते लगा 
सभी ने समझा कारसेबकीं ते सरकारी वाहन. फुंक दिये . 
` किम्तु बांद में पता खळा कि यह संब कार्य मुम्तन ata 
` करवाया.था ! थोड़ी-थोड़ी देर :१र-गौली. चलती रहीः हम ` 
लोगों, के दिल षड़कतेचे। `... .. `... | 
Ea अभी गोलियों की ataata हे कान फट रहे ये, 
दृश्यं काप रहे थे किं इधर अन्मभूमि से गोछियों की आवाल ' 
: आयी समी लोग सरयू की मोर. से दक्षिण मुख बोकर देखने _ 
“छग्रे तोः उक्र भौ: गोछी चल, गई : जनं रों उठा आँखें aq- 
पूरित हो गर्यी-प्रभो तुम्हारी इस लात नगरीहमें यह 
अशांति कसी ?_ ये. कारपेषक तो हाथ में फूल की छड़ी मी. 
sadi लिये है । इन्होंने कोन सा अपराक किया है.? क्या 
पोरी की यां हत्या की है? क्या तुम्हारा नाम. छेना तुम्हारे 
लिये: afer बताना अपराध हैं? यदि नहीं तो ऐसा 
कयौँ? सत ही मन उंपाऊम्म दे रहे थे कि कुछ लोग बम्म+ . 
भुमि से दौड़े हुए'जाये nagan कारसेवक मरे फिर _ 
चाड छः को जवर आती रही! । इधर सरयू पुछ पर चछी * 
गोछी के कारण दो कारसेद्का पृछ से सरयू जी में कूद गये : 
जिन्हें गिरते हुये हम छोगों ने स्वयं बपनी आँलों से देखा 
और-इस सीषण दृश्य के-कारण भाले. बाद छर छी। 
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` प्रत्यक्षष्णियो ते बताया छि सरयू पुछ पर गोडी. TER. 
पाळा एक मुसरूमान घा जिसने बैठछर गोली चछाई तथा . 
` एक सिक्ख सरदार शा जिसकी दाढ़ी खींच, खर जाये थे. 
दिएछी शहादरा के ca graas) .उण्होंने बताया . जि 


> - हमारे कंधे के पास से होती हुई गोली निश्चछी हम छो घच . 


. गये किन्तु हमारे. दो साथी. घायछ हो गये । महिलाओं छो - 
` . नहीँ छोड़ा | एछ भहिंळा के सीने पर गोडी छगी ॥ छगता 


” द्रा जैसे. सीमा पर युद्ध हो रहा हो किम्तु आइचयं झी एक 
“ओर हषियार वशद. जान और दूसरी ओर faga 
.. रामभक्त ।. . ः 
छारतेषछों छा भोलत, समान पुळे पर,: बिखरा गया. 

लाखों डो.लंट हुई ! बडा वीभत्स दृश्य या दिसे देखकर 

- रॉबटे खड़े हो जाते थे। fag कारसेवछ मरकर भी हटने 
` छा नाम नहीं छे रहे थे। रात्रि को उंस ठंडक में तीनं दिल. 

तक बालू में छोगं पड़े रहे परः उसका जोश ठंडा न हुआ . 
- जयघोष होते रहे कृचियायें पढ़ी घाती रही, प्रवचन होंतें ` 
` रहे घय श्रीराम'कां उद्घोष करते सरयू तट सें अतेक युवा . 
< वृद्ध, बच्चे, महिलायें परिक्रमा के लिये चले जिव्हें गिरफ्तार: 
`. “कर छिया । इधर हुंमारे साथ के कुछ साधु जो छारसेवकों . 
“५ के साब -बभ्मभूमि की ओर: गये थे। उन्होंने ` बताया . 
` ` (जिममें एमुख थे ६५ वर्षीय योगेष्द्र बांब) ने बताया छि: 
a ; ardi छी भीड़ जग्यभुलि के.घाह्र एकत्र हो गई- थी।. 
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७छाठीचाजं.होता रहा fag गोडी बढी -चछी, सब हेळी- 
| छाप्टर से मुख्यमंत्री बण्सभुमि के ऊपर आये. और ऊपर 
“से-ही एक. फायरिंग छरके छाछ बसी.दिखाई तभी गोडी: 
:चली और दो नववास शहीद हो गये फिर छ तक ag. 
संख्या गई उसी समय थुछिस के एक. जथान ने गोली चलाने 
qÈ पुलिस के जवान पर रिवाल्वर तान दी और कहा 
. यदि अब गोली चलाओगे तो. हम: तुम्हें. छलनी कर देंगे . 
सब उसने अपनी बष्दूफ नीचे कर लो । इससे कारसेबको " 
छा उत्साह बढ़ा औरे सेकडो aradan षो मौत क्रो हथेली 
पर रखकर, रूफन सर में बॉंधिकर आये थे मंदिर परिसर: .- 
घे प्रवेश कर गये. तथा मस्जिद प्र भंगवां झंडा फहरा - 
दिया, . कहते हें .छिसमें कलकत्ता. के कोठारी arg भी 
शामिल थे। ` न 


श्रीयोगेर्द बाबा ने छहा कि: तोड-फोड़ छरते समय . 
प्लास्टर के कुछ टुकड़े उनके ऊपर गिरे जिससे उनके घुटने. 
में गहरी चोट आ गयीं थीं फिर भी उनका उत्साहे अमः. 
aar पैदल. ही चलकर: आये थे fad हमने ददं भरी, `. 
निगाहों सेदेला। ` . . fr 


. « उस दिन केंसरियां झण्डे के लहरा बाने से endie | 
घ नवंधवासी तो झूमने ही रगे, वाचने लगे कुछ सैनिक. 
बळ के बवान भी Hawa दिखाई दिये । इस बिबय'से - 
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अयोध्या में gaar छी छहर, उठ गई ।. दिदाली मनाई 
गई ! इम सबने कदा छारसेवर्को का मालिषान सार्थक को 


. गया, Reg कोथ जानता था कि.इस fagas फे. वदळ - 


छे एंक ओर भयावह gag देखती पड़ेगी । 


छारसेंबको फी. इस विजय से geras बौखला उठ 
मीर अधिक सख्ती कर दी गई.) भारत तिब्बत सीसा की 
_ बटालिंबन भेजी गई ! हम लोगं किला की कथा में आने 
वाळे masi को बराबर संकेत करते रहे कि अब 
आपको विजय हो गई : जोस के साथ होश भी रखता 


सख्ती अधिक हो रही है किन्तुं aaa को कोन टाछ ` 


सकता हेः 


कारसेबक अपने नेताओं के उत्त बक. भाषणों से प्रेरित 


_ होकर श्रीराम श्रस्मभूमि की ओर बढ़ने लगे इस. दिनः _. ' 


बैठकर कोतेन करते हुए तिहत्ये रामभक्तो को लिस प्रकार 
: मुन डाला उस नृशंस हत्या सेटअयोध्या रो पडो सरयू भी 
` शर्म साँसे छेने लगी और सरयू ने - भी कहा अब. वसे 1 


_ अवध का बच्चा-बच्चा रो पड़ा जर्रा-जर्रा काँप. गया। . 


कारिक. शुक्छ पुणिमा शुक्रवार २ मवम्बर को फिर... 


g 


-faa प्रकार छाल कोठी की'उस पावत gA को: भुल्लर ` 


“के कारण खून से छाळ कर दिया; हमने तो बोवत मे. 
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श्रोदाम जन्मभूमि ` `. ` ( ७ ) 
पहली बार गोडी छो आधाज सुती और गोलो चछते देखी 
छुक तरफ सॉछी: का दछ दिखा रहे थे. तो .दूछरी ओर 
रामनाम की बोलो का संहारा लिये ये ३५ | 
भो कोठारी वन्धु घे जो १ नवम्बर तक हर्षातिरक 
के कारणं फळे न समाते.्ये कोत जानता था (mare बह्‌ 
कळ जैन खिळे रामभक्त नौजदात शहीद हो जायेंगे ।. एक -' 
चाड रामकमार के सर पर ऐसी. गीली भा गई थी कि 
आषा तर उड़ गया था; (जिसका चित्रि भी gua देखा 
“ल सा सक्षा दिछ aga गया!) जज aast दूसरा माई 


रड कोठारी उठाते गया तरे उसके सीते पर क्रूर कंसाः 


- इयौ ने मोळी, बला दी ऐसे ही अनेक नौजवानों को 
- डोळ्यां से gawe giva बल खून के रंगे हाथों को. देख" 
: कर भदित हो रहा था । आज मा वह दिन भलाये. नहीँ 
goari चारों और से छाड उठा उठाकर miaa कीजा 
E मवघ सै [वमि भारी” हो रही षी । 
` खने में हो दि कापता है तो देखने में वह अब a 
` अयावह सुबह कैसी होगी? पाठक स्वयं अनुसान कर गे! 
7 -gio सुदौता शास्त्री 


J = = 
७ rà RT 
` हर E ॥ ; 
é 4 TP - ८ 
x र “७ हट < 
| ` a ब . 
» s 


- 


> ` 
~ 


= ` 


cc. Panini Kanya Maha Vidyalaya Callection. An eGangotri ipitfative 


प उदात्त अर. उदार द्र A A 


`  यारतीय शास्त्री छा अणा ही 


: भे हो तो gae 


झी यहि 
शा अकल 


om वक s 
kah र] ७४३) ९४५४४६ ' 


` छर ल Grog be Per PY पथ ५ ०७०० ४०० गे 
सीप देंगे । एक जार किर वे 1 को उदारता देखल 
दि भारतीय संस्हात और शास्त्र तथा measradh इतने 
» ¢ ७ = 


a g 
E F का 0 काकडे ०० 


कया vE ga पहा! NA 


छर्‌ राख. भी कर डाला erer ( : 
बिद्यालय विहार झैं egi दुनिया के विद्यार्थी अपनी ज्ञाई 
feger .शाध्ते करने विद्याध्ययन रने जाते थे अपेक्षा 
भारतीय TA प्रण्य थे. मुस्लिम हातन ते उससे आय 
लगा दी गई छो छः महीने तक जडतो रही, 3E कार 
TAG घसँग्रथ्यौ को जला डाला aafe farea ने रान - 
का. एक war या आगत भी जलवे दी हो |. : .. `. 


.. . क्या पह सन महो कि छात्रपति शिवाची के सामने 
जब-मुस्छिय बेगम भौहरबानू छो उतके- सैनिकों हारा 


“छाया गदा तो उन्होंने उसे सी ब sgar सम्बोधित fisar 


0 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. An eGangotriIgitiative + र 


f v 
wire ` ०“ “ COAT ०३ ० HRN 


` y ` ७ = 
र वश Tar OI कळ b कय SA 
१ ५३७६ ^ f vet “is. NG ७ ६७ ) 
LAN १ š 4 


a Ba र 
१ wi र ङ 3 ज्‌ | छू खस्ता FE =F 020 खु नि उ दो खेड फर पहु 
बिया यहु हे हने Rog xiao का आइने जब कि gan- 


Ee 0 ye ND न f ८ 
सान! वे 1हखुस्साले चिल के gaq सुलंतात छाहौर 
उष फनी Bh or ख़. रास तळ तजी g 
बाद घगरः. व बेस, हन बेटी बहुओं छी इज्जत लट 
yeh bek ima < ८:1९. शीः न्याप; D S F 
Gri उश समध बोजा हने बुजुगे बताते हैं कि किवती: 
ls Fi en tt - sa ल्क Sey man, : ४ x 
Gige झ्याल) ते ai इज्जत बचाने केलिये घरों मे ` 


gaat जाम दे दी । 

: , छशा बह संथ नहीं झि छः घारी, aras ली; 
शाहाबुद्दीव छ असादी लादि मुसलमान हिन्दुस्तान की 
मिटटी से बळ “हे हैं (तने ही geama बच्चे farga. 
स्वान येही पदा होते ६) यहाँ बहने धाळीं - हवा छेते . हे. 
हिष्दुस्तांन का पारी: होते.हे, यही का अन्नं खाते हैं, सिठार 
इया उडते हैं ॥ इतक लिए पािस्शाध, जरब या अभ्य 
देशों ये हदा; शारी, मोडन सही आता है अब ये अपने को 
भारतीय कौ स्री स्‌ हज कभी उनले. सह दुराग्रह ५ 


सयं को gima ते मानें, खूब भान, , 
उन्हें घुरल हो मानेंगे किश्तु हें ग्रे भारतीय. 
gaama ! जो जिस दिक का बासिन्दा होता है वही का. ” 
rara) कहा. जाता हे एश्नशिए भारतदषं में रहने घाला 

हर प्राणी अझारतदावी है. फिर इन शुसळमानों को अपने 

छो भारतीय रहने में शर्म कयौ आवी है ? -बपनी माँ को 

वाँ कहने छे शर्म क्यों ? यह तो छुदुतों का ही लक्षणं हे! . 
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. क्या यह सच वही किळस छाने भोरत मा कॉ: 


डायन वहा । वही भारतमाता उदारता से. सयको मोद भे 


रखे हुए है गौर छाजभ ला को भी | 


वया बह सच बही fa fedt का महक खाएर नमळ 


हरामी नहीं करणी चाहिए । इ्यालियेर Para "भी. प्राणी 
वैश छी (आबोहवा) TANI अच्च बस्त्रावि का उपयोग 


< कर रहे हें. उन्हें उनके प्रति बफादार होना चाहिए बेघफा , 


Š s * जो खेंलों में हिन्दुस्तान के जीतने एर ri sh 
- राकिस्ताच पर खुशियाँ शाते हे. मिठाइ 
हि है tarat gfe. हे-- 


रोना आ ही जाता है? हमारे अङ घ गुदे कहा. करते 
` चेऽएक कक्षा में बिद्यार्थी पढ़ रहे थ; aaa arazu 


TATAR एक चंचल बालक ने ब्रगल बालक कौ ” 


sag fant काटी बालक सोने लगा | fa भंग 


'मध्याफक्त ने डांटा-करे रोता-क्यों हूँ और taaa A 
जड़ दिया । मब बताइए अपराध हिसका था चिकोडी 
काटने बाळे छा या. रोने वाहे का ? यदि हिन्दुओं को 2 
काफिर. कहेंगे; मन्दिर को वुतपरस्ती" कहेंगे, माँ का - अप- १ 
मात करेंगे तो हिन्दू क्या छरेगा?!थि हिष्ुमो' को चिकोटी- .. 
काटना,. चिढ़ाना छोड़ दे तभी मा इ-चारा कायम हो: § 


सकेशा | - - . 


= 4.3 


नेया मह क्षय बहा कि जबरदस्त चिकोडी काढते. फर 
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| Sam जन्मभूति ` ` ` ` i ४४ । Po ६९ | | 
| केया यह सब महा कि tolte feg ने कहा कि बड़े | 
माई क! छोटे भाई“: लिये त्याग कदना चाहिए किन्तु ये. 
उपदेशक राजनेता बह कहना नही जावते कि छोटो को: 
भी अड़े का आदर करमा चाहिए तभी एक दोबार के नीचे . 
| रहे RRN मल्पसंश्यक भा kk बेटो के नाग पर .: 
। था. की मबता दो तरह की महीं होती, बंदली दही बहू. 
[तो हरं पुन्न पर एक जँसी-डी रहें 2००58 
. क्क्ष यह सश तही कि मिरवता झी विद से हो हिल्दुड .. 
KAT वनात हुओं: ege वहू पडळ Karana | 
हीचा उसी का: शक arg लेसर सत. TIN सास ' 
दिको सस: मजा कह सेच नहीं कि aien भाई यवि 
अपने fregar हें झाँककर देखें तो उन्हे aa क्छ 
WITE "पूवी ब अपने असित तेजात. सस्लिङ nadi 
को यरूलिशाँ मंळ्फहसियाँ नवर अः जावे और यदि . 


अदा कर लें तो सुधास सी हा सकती ६६ क्ररता A 


छोड़कर बातश्ता छोड़कर साभवता का भारं जएंनाये } 
क्या बह. सच. नहीं कि भुले मठको को ही मार्य. 
दिखाया छाला है सति्रब होने. पर ही समझा खादा है। । 
माशा हे आए हभाश इशारा तो समश ही गये होंगे कर्धों- 
कि पह:थी सच ही है कि समझदार को इसारा हो. झाकी | 
होता है? 1 0000 
00, + 5 «थी सुनीता काशी 
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_सूसलबान बाबरा मस्जिद हिन्दुश्ो को. घोंप बढे. 
` gasari को बावरी महिष हिण्दओं को. तोपण देली 
चाहिए । एफ गन्धा आइयी ar सष भी. उश ने. 

`` को देखकर छह सता है जि पहले यह एक: हि हूं ढाँचा 

' खा । यह बात काँचसी नेता घसग्छ साठे ने गद ahaaa 

/ टाइम्स को दिये गये एक. साक्षात्छार हे १ जी साठे. 
चो अयोध्या मलले पर. फटी के पस सला! छार हू, 

. उश्होंने इस बात पर aeni व्यक्त किया 8: छि क्यों अब: 

: तक्ष कोटे इस. साअले. पर निर्णय नहीं दें क्षा ? उर हानि. 

। कि घुरातत्वविद्दो छी हस घोषणा से छि पहले घे बने ' 
एक्ष ढांचे प्र सस्छिद बताई गई है, इस घिवाद को कौर 
बछ सिक्का हे! हुँ 


` ~ श्रीसाठे दे कहा मैंने जयोध्या पर एक बीडियो फिल्म . 
. देखी है जिछे देखने से पता चलता है कि भस्थिद केलो 
, लम्भे हे, वे हिश्दू वास्तुकला के सूने हैं । श्रीसाठे ते कहा . | 
` ` छि जहां तक मेरा मानना'दै एक अण्चा आदमी एक aat 
` जज भी म्रिश्चर्द को देखकर छह सकता है. छि यह एंक. 
` हिश्दूढांचा है! ह 
a — dawa साठे | 
AM २४00051202 tC AN 
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Pah, MEN 
TT ` के बिना: रामकथा, परिसर व्यर्थ 


- ` पंड श्री रासकिळर उपाध्शेथची ने छहा है कि श्रीराम. 
, पैड़ी के उद्घाटस के अवसर. पर तत्छाछीन मुख्यमंत्री 
मे जार रण दत्त तिवारी ने घोषणा हो घी fa करीब. 
एकास छाल एपंये को छायत ते राखछथा पाक का निर्माण : 
` होगा इसके छिये go एकड़ अमीत भी अधिगहीत हैं। | | 
श्री उपाध्याय जी ने छहा'कि.क्षीरास घश्यभुसि : के बिता 
,शीरासक्या परिसर छा निर्माण व्यर्थ है gasari को : 
भी रामचन्मभूमि हिष्दुंओं को. सॉपकर. सदभावता फा. 


"परिचय देता चाहिए" 
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जय श्रीराम की गस 
उब 
` सरकार दवारा राभळल्मशसि भह को केककच्लो परः 


`. एंह्ार छराथे थये हं भोर GANG को जेल भेजने तथा 
: खसे कौशल “रास नाम लेने पर रक्षा देने से गाँजा तमरों 
| र शोमा ने “अस श्रीराम” का सम्बोधूत शुरू कर दियो । 
: - यहाँ तक छव छोगय नमस्ते; प्रणाम; एयछागी करते. थे सं 
“करके अंद खश आरभ करने लगे हुँ; यह उदघोष ङ्स 
समाज सं एक जागृत छा. रहा ह+ कोणी नें रामनामी 
NABI डाऊता शुद्ध कर दिया है। बह छिसी ra- 
_ दीतिक एल झा व्यक्ति हो बह राम के नाभ अहुत प्रभा" 
-.. चित 1 तक कि सदन. से भो जय faar राजको तारा 
WAT गया | अभोध्या में हुए सू दिक नरसंहार की वीडियो 
फिल्म देखकर लोग दं“ रह जाते. हैं। मुछायस जनता NG 
बक के लिए छाख छाळच दे लेकिन उनके कहने हें. नहीं 
आने वाढी है फिल्स देखने के किमे इस कवेल का मुंह. 


सांगा किराया छोग.दे रहे हैं। : . 

कालवा A 5 oe aa] 

“ नोट-पेब न० ६० ले अवध संदेश, मासिक .पत्रिका अंक 
११-१२ वर्षे १२ सन्‌ १९९० से उद्धृत । 
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PROIE की कहानी उन्ही की जबानी 


अज सारे वेषा मोर दिण की नअरे अपोध्या पर टिकी 


हुई हैं: वर्दा को. हालात .को स्पष्ट कप्पे के छिबे दो : KA 


sgreat को ansar मे पुलिस फायरिंग से मारे गये राम 
गक्तों को शोड में शामिछ हेईरगढ़ के काररेपकों ते आप 
बीसी सुनाईई .. 
Parag से आई २९ अच्टूबर को दिन के १२ बजे. . 
विश्व (beg पारिषद, बजरग दल के sdear के साथ. - 
ùfarafag दुर्गा शरण गुप्त व मतोख पाष्डेय फे नेतृत्व-में `` 
४१ GITA का बत्या पदघाचा पर अयोध्या के लिये 
रदांता हुआ । ये लोग तदी ताछे-व जंगळो को पार करते . 
हुये ३१ भक्टूनर फो जंनोरा harara पहुंचे; वहाँ से १ 
ugrar की gag ये छोग पुलिस asi से बचतें हुये किसी _ 
तरह अयोध्या स्थित. पतीराम छावली पहुंचे । तीन दिश 
इस साहसिक. पद यात्रा में इस छत्थे को काफी- सतकेता - 
करनी पडी । रास्ते में. ग्रामीण जनता ने इन्हें भोजन पानी 
दिया । छावनी में विश्वाम करने के बाद दो तवस्वर छो - 
छाइखीर से आई सीमा सेलाती के साथ STAT ५० हजार 
छारसघको की भीड़.में यह जत्या मी शामिछ हो गधा। - 
इस mA के साहसी युवक रामकिशन गुप्त व uoaa . 


“साहु (जो भीड़ में सडसे आगे चल. रहे थे),ने-बताया कि - क्र 


'रामभक्तो में काफो बोश था । दम “लोगों ने पुछिस' की .. 
छाठियाँ खाते हुये भी सुरक्षा के लिग्ने लगाये गये तीन 
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(FO) oe ros vt KITA Geng 
बरियर तोड़ दिये लीर आगे बढ्ने, खगे, पुलिस मे हन लोगों 
पर आंसू गेस के भोळे घ रबड़ छी गोलियां शी चढाई 

veg पहाँ छी ग्रहिदाजों ने जपमी 'छतो से हम छोगो पर 
. एषी अकर घ ngge oz फेंक पार लीच गैस के 

याव ठ बया ला o, । 

. -हबुबानगढ़ी के कास ogad ही भोखळाऐ gisu ने 
बागे शोर पीछे से दोवरफा गोछिणां as- शिसे हम 
छोगों के साथ बळ रहा Most fad छा एज व्यक्ति घाव्रंछ 
हो गया । उसे -राभछलन. साहु ते पास के घर पे qgar 
दिया | इसी बीच वहाँ कई राम waai ने इम तोड दियां। 
इसके बाद aiaa बैरियर पर पहुंचते ही. पुछिस गर्छौ ने ' 
रासअक्तो पर Ten बोळ्यां चछताना शुक्र दिघा । 
देखते ही देखते बह छाशो का ढेर. लग गदा भीर anas 

च गई |. इन लोगों के अनुसार घशासस द्वारा मृतक्षों की 
सख्या कन बताया बथा है पुछिस फार्यारम से उस. दिन 
१०० से अधिक ARA रास भक्तों के मारे जाने छा दावा 
किया गया है। इन छोगों का कहना है छि नरसंहार के 
बाद पुछिस बढौं द्वारा: वहाँ से कारसेथछो छो. पकड़कर 
ब थोर टना मे गाम घे बाहर घेणा जा रहा है बेत 
कि.इस समय-भी वहां दो छाळते आधिक कारसेवक करो 
या मर) का संकल्प Sar नयोध्या के छावनी के क्षेत्रों में 
रेक हुएह आर तमाम राच भुक्त-इथेलीपर जाभ लेकर कड़ी .... 
सुरक्षा के बावजूद बराबर अयोध्या पहुंच रहे हैं। सारी . 
- ANG और देश के छोवे-२ से माये छारहे बक पुरी तरह 
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से राभयद हैं! बंद के तागरिक् गणती. बाम. जोखिम छै प 


US . रासला के मध्दिर निर्माण के लिये आगे ' 
` शारतेषशों झो आशय दै रहै हैं । वहाँ इस. इंडो ` तिब्बत | 
पुछिस घ केण्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा ao è अलावा अण्य. | 


सभी पुलिस बालों में रामभक्त के प्रति सहानुसूति है) 


D छोय दुःखी मंन से निरीह रामभक्तों छो मार रहे-थे। .- ' 


एक : संबइश्सपेक्टर ने छो यहाँ तक sg दिया. जि . यहा . | 


सश्विर छा. निर्माण एक दिए gA लोग छड़े होषर : -. 
' क्रबायेंगे $इंघ छोगो ते बंदाया फि मंदिर. निर्माण के 


लिये छोगो मै इतना उत्साह हे छि अमोध्या ण्हुंचचे के | 
लिये. dara से आये दस लोगो के जत्वे फे एक .गुवक'ते 


पुल पर छगी रोक के कारण सदी ही पार करने छी ठान 


'छो और ड्बंकर अर गया , दाद में पंजाब का यह जत्या. 
ANG हारा नदी एांर- कर इन लोगो को लिखा । क 


. ` रामलखन साहू के अला! सत्ये फे वीस लोग पुछिस - 
gar किये गये छाठी चाज में घायल हो गये हैं। नयोच्या | 


छे उमडते जनसमुदाय घौर उधर मण्दिर निर्माण को लेकर .. | 


बागी चेतना से इन कएरसेदको का मानता हैं फि.अन इसे `. 
कोई ताकत नहीं रोक एकतो.है, अघ वहाँ रामळछा छा : : 


qfar बनकर रहेगा । 


राममक्तों के खन का हर.कतवरा हम पर कर्ज है 
-.  श्वीरामजश्सभूमि मुक्ति ज्ञ समिति के अध्यक्ष महान ... 
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` ` RAIAT ने कहा कि ३० अक्टूबर और दो नवम्बर को 


.-. सरकार ने ह्वारो. निहत्थे रामभक्त कारसेवको को भोली 
'छा शिकार बभाकर, कारसेशं को बाधितकर.. सर्वोच्च 
श्यायालय हारा सर्वया बनापत्ति छनक घोषित रथयात्रा 
` फो रोक फर उच्च ण्यायाकछ के स्पष्ट आदेश के वाषजद 
अयोध्या -की पंचछोसी और चौदह छोसी शर्मधाचाछो से 
इतिहास में getan adad घनता को दचित कर 
वतमान सरकार ने अपने मानबिण्दुंओो” छी पुन: स्थापना 
फे लिये छोकतांतिक पद्धति से संघर्षरत ६० करोड़ हिन्दू 
_ रामभक्तो छ कुछ दूसरे. घर्म सम्प्रदाय के राष्टभक्तो' फे 
. स्वाभिमान को आहत कर खुलो चुनोती दी है ! इसे स्वी- 
,कार कर प्रतिकार के लिए: संथा सण्मद्ध हुम लोग शीराम 
_ लरमभूमि पर भव्य मब्दिर के पुने िर्माण kag सक्षतप को 
` दोहुराते हैं नोर प्रतिज्ञा पुर्वक. विश्वास . दिलात हे कि 
' संकड़ो धमेवीर को सहादत [कसी कीमत पर व्यर्थ नहीँ 
“खाने देंगे । उन्होने कहा किं रक्त को एक-एक ब्रूद हमारे 
ऊपर ऋण को तरह हे ओर चबतक राभ घन्धभुमि पश. 

_ श्रीराम लला क मंदिर नहीं बन जाता, संघर्ष से जुड़ा कोई 
*' रामभक्त कार्यकर्ता सभ्त या धर्माचायं चेन से. नही बैठेगा-। 
:न्होने कहा कि लोक राज चलाने का वायदा करने वाली 

` स्रकारःने रामधुन -के साथ. अयोध्या में धरना हे रहे 
निहुत्ये रामभक्शो पर मारण. गोलो चलबाकर नादिर- . 
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I 
शाह के कत्लेआम ओर शायर रे जलिय वाला भाग के 
-अरसहार को भी नशंसया में बहुत . पीछे छोड दिया है 
- इसके छिए कोई राम भक्त इन्हें कभी माफ नही करेगा 1 
geru सिह ते कहा कि ३० अक्टबरं को अयोध्या भे 
परिदा भी पर नही मोर सकेगा । मुख्यमंत्री की ऐसी दर्भ 
पूर्ण घोषण! को उनकी stura नाहें शण्दी, को रौंदकर 
जिस प्रकार कार सेवकों ने घोषित कारसेवा का शुभारंभ 
किया नीर सश्दिर पर पवित्र भगवाष्वश् फहराथा उससे 
हसरे .संकएप की शक्ति का संगरुन:का शौर चिरकाळ सें 
ga पड़े बलिदामी तेवर के धहाजागरण का पला चछता 
है | अहब्तजी ने यह भो कहा है कि अकारण कोई ऐसा 
, कार्य त किया बाध, ऐसे नारे भी स लगाये जाय जिससे 
सद्‌ भावना व. परस्परः विश्वास को चोट पहुंचती ` हो । 
संकट की इस घड़ी सै बहुसंस्यक सभाज को अपने धये 
सौहांदे. और साहिष्णता क! परिचय देना: है. रर 
5. दिसम्बर को बाबरी ढाँचा ध्वस्त `... 
विइबहिम्दू परिषद फ पूर्व लिश्चित ता० ६ दिसम्धर | 

९३ को भारत के कोने-कोने से आये विभिन्न धाण्तों के 
भिन्न-भिन्न: वेष-भष। व बोरी; रंग-ख्र भो उलग था! 
लगभग ३ छाख की संख्या में स्भी-पुषष, a श्रीराम 
 क्षम्मसूमि के लिये कारसेव। करने के शिये तन, मत्त, घन 
i स्च आये थे: जिम्हें ६ दिसम्बर को कारसेवा! करना था 
हकत onaren व सरकार ने अनुमति नहीं दी.। सरकार 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative .. : 


हि द्ध का सघड और मागा. इधर घि«हि००० फे मागे. 


.. दर्शक मण्डछ ने यह aa किया छि ६ दिसस्वर को जुछाई ` 


- में निर्मित रामचबूतरा पर तबतछ सफाई धुछाई का काम 
faar णाय! faal arkasi से कहा गथा कि सरयू ते 


_ बाल छाये, ६ दिस. को. १० बजे घालू जाता पारस्य हो... | 
- गषा १०.६४ बजे महुण्द RÅN, UITE परमहंस, . 


. स्वामी वामदेव इत्यादि छोंग सण्हिर धिर्माण के. छिये राम. 


; TREU पर पुष को तार श्रे, ११.१५ UU रामछला के | र 


JENE फर रोफ़ लगा दिया गया छेछिल झारशेबको की भीड 
' बहती गई । उस समय fakar के ५० कारसेषको का. 


- जत्था पीछो पट्टी बाँधे साक्षी गोपाल मण्दिर छी रते. / 
- बिदादित हॉचि की ओर बढ़ने कपे, पूछिस ते. जष्हें पीछे: . 

: कएने का प्रयास किया : छेकित भीड़ के छारण सुरक्षा के | 
"TE छगाई बह्छिया टूट गई और छाखों कारसेवछ अंदर... 
घुस गये और गुस्बद पर केश रिया झंडा फहरा फर कार- 


` 'लैवा प्रारम्भ छर दिया । कारसैवको ने सबसे पहले. गर्भ- 


गृह के पास खिड़छियों छो तोड़ा उसके बाद गर्भगृह के. a 
` सासते वाळा फाट्छ फिर. उत्तर का विशाढकाय प्रवेश द्वार हर 
.. रेस्सियो से जीचकर तोड़ा शयां । तीनों गुम्बो बै छार- 2 
सेवकों ने सबसे पहुले उत्तर छा गुस्बव २.३४. fane पर -... 
' घाराशायी छिया । उसके बाद दक्षिण छा गुस्बद ४ बजे ` 
- गिराया गया । बचा बीच छा तोसरा गुम्बद जो संसार. 
-सर हैं danga विवादित हाचे के तांम से प्रसिद्ध . : 
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- था जिसके कारण STIN ७९ धार ( K C> meii WA 
छाल छिहत्तर हृजार-से अधिक्ष छोग मारे बये । कई सर- | 
SR aaeh णास शा समय है सूरय भगवाल भी मस्ताँचळ' 


याथा के अंतिष पड़ाव में है छाखो छोग घ पत्रकार फोटो 
' शराफशं भीड़ में छिपे उस अंतिम दृश्य को देखते हैं। बड़ी . 
भै ५.३० बजे छाखों जय श्रीराम के उदघोषो के साथ 


अंतिम गुम्बंद मिट्टी घे मिल गथा झौर इस ढाचे को जगह | 
. पर पुन: रामछळा जो पधार दिए ag हैं 1 विवादित ढाँचा 


_ गिराने घै-चार छोग मर गंये व -सँकड़ों घाय हो गये वे |... 
Pi | ॥ संकल्प ॥ `` | 
/ ये सोगण्ण राम छी - खाते हैं, हुस मन्दिर पढी anir | _ 
' जो देरी बनछर आयेगा, क्षण भर में उसे मिटायंगे । र 
_ आऔरास-हमारे इष्ट देव हैं, दशरथमन्दन सर्वेशबर हैं। | 
` -इसभे शंका को बात पढी, डंके-को चोट दिखायगे। 


. . आयेंगी पथ में atari, इसकी. हमको परवाह नही । 


-ER रामचन् के काज आज, हम अपना शीश चढ़ायेगे। .. 
` ° हुम शाति मागे पे चर्छने वाळे टकराव नहीं है प्रिय हमको |... 
: “दि विवश किया संघष हेतु, नहीं पीछे पाव हटायेगे। | 
. तुम मादों बात gasari AAA हम .कहते है। ` | 
: बातों से यदि- त .माभोगे, हांथों से तुम्हें मतायेंगे।. . 
` ` ढब तख तो हमने मगर, बलिदान आज. हम खुब लगे 
. शोरण करके तळवार तीक्ष्ण, दुस लट की नदी बहायेंगे 


CC-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative Sai 


E 
| 


x ( ' ६७ } | z शोराम जन्मभूमि 
a अमर शहीद कारसेवको की: स्मृति में श्रद्धांजलि 
आओ भक्तों तुम्हे दिखायें भुमि हे चह सगवान को || 
: इस सिट्टी से तिलंक करो ये धरती है श्रीराम की | 
, - 'जय भीराभ जय जय श्रीराम 

- गंलो लाल: कोठी की देखो यहीं चलो है गोलियाँ | 
` ` एक तरफ बन्दुक दन दन एंक तरफ थी. टोलियाँ। 
. मरने वाले. बोल रहे थे श्रीराम. की बोलियाँ । 
: महो लगा दी भक्तों ने. हे बाजी अपने जान को | 
' इस: मिट्टी से तिलकःकरो ये धरती हैं श्रीराम को | 


) AT श्रीराम जय जय धौराम `` - 


/ - गोलो'चलोः थौ सीनो पर देखा था आंखों से सबने 

. छलनी कर दिया देश का सोना बरछौ और बन्दुकोंने | | 
वो गोली जो. तिकलो थी वो गोलो थी उस्मान की |) 
` इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती हैं श्रीराम की । 
:- जय भोरासं जय जय भ्रीरासः-- , 
> देंगा यह. इतिहास गवाही, आंखों से जो देखा है । 
- हत्यारा हे वी० पी०. मुल्ला -बच्चा ator है। 
लगा बिया झण्डा गुम्वद प्र .कोठारो ने शान से | 
- इस मिट्टी से तिलक करो..ये घरती है श्रीरास कौ। 
त जय श्रीराम जय जय श्रीरास 
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